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भूमिका 
८\ 
जाज वगलादेश का उदय एक एेसी वास्तविकता टेजोकिसी की 
मान्यता के लिए परम्‌खापेक्षी नहीं है । ये ही शब्द मैने श्रोमती इन्दिरा- 
लाजा का कामग्रंस के दित्ली अधिवेशन १९७१ में कटे ये कि 
 वगलादश एक वास्तविकता है चाहे संयक्त राष्टसंघ इसको मान्यता 
<यानद; जार चाहे भारत भी इस सत्यको स्वीकार करेयान कर्‌ । 
वहा एस त्रभावशाली सरकार काम कर रही है जिसे पिले चुनावों 
म १६९ मस १६७ स्थान मिते यथे, जिसने पाकिस्तानी सैनिक ताना- 
याहा, अमरक। सा प्राज्यवादियो ओर चीनी विस्तारवादियों के हमलों 
तथा पड्यन्त्रा का मुहतोड जवाव दिया था। अपने जन्म के पटले ही 
ताल म उसन अपना संविधान तैयार कर लिया है ओर इस माचमं 
जातीय संसद के पहले आम च॒नाव कराये जा रहे छ । यह्‌ उनके आत्म- 
विश्वास ओौर देश पर कड़े नियन्त्रण का सवत हे । परन्त वुः छ ताकते इस 
कठार वास्तविकता को नहीं मानतीं । यह वास्तविकता का नहीं उनके 
ष्टिकोणकाहीदोषपहे। 
भारतीय गणतन्त्र की शानदार जनतांत्रिकं परम्पराये >। ह्म लोग 
अपने संकुचित स्वाथं मे फस कर प्रतिोध की भावनासे कभी कोई 
काम नहा करते । पिछले २३ वर्षो से भारत ने चीनी गणतन्तर के संयक्त 
रष्दरूसघम्‌ प्रवेश के लिए निरन्तर संघयं किया था । परन्त्‌ अमरीकी 
सा म्राज्यवादियों ने अपने डालर प्रभावित देशों के साथ मिल कर सदा 
ह। समुक्त राष्टूसघ मं चीन के प्रवेश पर रोक लगाई। अमरीका जन- 
मत के भय से कभी सुरक्षा परिषद मे इसके खिलाफ निपेधाधिकार का 
प्रयोग नहीं कर सका । परन्तु यह्‌ कैसी विडम्बना हे कि आज उसी 
अमरीका से सांठगांठ करके चीनी नेता सुरक्षा परिषद मे वंगलादेदा के 
खिलाफ निषेवाधिकार का प्रयोग करते है। अभी तीन महीने तक 
सदुर्त राष्टरसघ म भारतीय प्रतिनिधिकेरूपमे काम करते हुए मुञ्च 


` जो अनुभव हसा, वह्‌ वहत दुःखद है । चीनी नेताओं का इस सवाल पर 
रुख वहु त दुभग्यिपूणं रहा है। वे धमकी देते हैँ कि दुवारा ओर तिवारा 
भी चीन निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता हे । 

म॒द्ये एेसा अनुभव होता टै जसे चीनी नेताओं का सिद्धान्त, वास्त- 
विकता, मानवता ओर समाजवाद से कई भी सम्बन्ध नहीं रह गया 
दै । सत्ता का प्रददन ओर अवसरवाद ही अव उनकी राजनीति टे। 

भारतने अपने सभी पड़ोसियों तथा विशेष रूप से पाकिस्तान के 
प्रति दात्ति एवं सद्धावना के सम्बन्ध कायम करने का प्रयास किया 
है । ब्रिटेन ते पाकिस्तान को जन्म दिया, अमरीकाने उसे भारत के 


खिलाफ पाल्ल-पोस कर खड़ा छफिया ओर अव चीनी नेता उसमे भारत के 


खिलाफ एक भरते रहते हे । 

चीनियों ने विशेष उत्तेजना फला कर एक करोड ररणाथयो को 
वगलादेडा से उखड़ कर भारत अने के लिए मजूर किया था ओर 
वगालियों के खिलाफ दमनचक्र चलवा कर उकसावा पदा किया 
था । चीनी नेताओं ने पूरे एशिया ओर संसार का वातानरण दूषित कर 
रखा हे । 

श्री शशि भूषण, संसद सदस्य, ने इस पुस्तक मे जिस गम्भीरता के 
साथ चीनी नेताओं के कायं-कलाप की विवेचना की है, यह रौगटे खड़े 
करने वाली है । श्री शि भूषण की यह्‌ पुस्तक चीन के किसी दृरमन 
को शत्रुतापूणं कायंवाही नहीं बल्कि चीनी जनता के एक सच्चे शुभ- 
चितक की दुःखद आलोचना है । 

यह पुस्तक लिख कर उन्होने पूरे संसार के प्रगतिशील आन्दोलन 
मे एक बहुत वड़ा योग प्रदान किया है । 


२०, विडसर प्लेस, नुद्धभ्रिय मयं 
नयी दिल्ली । | संसद सदस्य (लोक सभा) 
७ फरवरी, १९७३ 
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आज न केवल वंगलादेद ओौर भारतवर्षं भँ वत्कि संसार के एक 
बहुत वड़ भाग में चीनी पड्यन्त्रकारी "कड़े" की तरह जाल पूरते फिरते 
हं । विल्व के स्वाधीनता आन्दोलनों तथा समाजवादी एकता मे दरार 
डालना, प्रगतिील राष्ट्रवादी नेताओं के सामने संकट पैदा करना ओर 
उनकी सत्ता उलटना ही चीनी नेताओं की कार्यनीति का मुख्य लक्ष्य है। 
इसके लिएवे कहीं त्रिटि जसरसो से गले मिलते ह्‌, तो कहीं चासन्ती 
प्रतिक्रियावादियो ओर सैनिक तानागाहों से दोस्ती करते है । आजकल 
कुख्यात अमरीकी जासूसी संस्था सी० आई० ए० इन कामों मे उनकी 
विष सहयोगी है । 

चीनी नेता दुनिया के प्रगतिशील आन्दोलन मे तोडफोड करने के 
लिये यद्यपि मुक्ति आन्दोलन ओर लेनिनवाद कै गर्मा-गम नारे लगाते 
हे, परन्तु अमरीकी सा म्राज्यवादियों की भांति, चीनी “म कड के जाल" 
का आवार भी दुनिया के धिसे-पिटे मोहरे ओर प्रतिक्रियावादी लोग ही 
हं । पाकिस्तान मे पहले अयूब खां, उनकी नौका डवने पर याहिया खां 
ओर अव जनाव भुदो उनकी साजिदो के कैन है । लेकिन भुटो साहब 
अभी उखड़ते भी नहीं पाये हँ कि उन्होने टिक्का खां ओर मौदूदी 
पर डोरे डालने शुरू कर दिये हैँ । 

वगलादेज के मुक्ति आन्दोलन के विरोघ मे चीनी नेताओं ने जिस 

५. 





ढंग के षड्यन्त्र किये, याहियाशाही को बंगाली देलभक्तो के कल्लेआम के 
लिए उकसाया तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के कन्धे-से-कन्धा मिला- 
कर वंगलादेश को खून मे डवो दिया उससे यह सिद होता टै कि दुनिया 
का प्रत्येक प्रगतिङील मुकित आन्दोलन उनके क्रोध ओौर घृणा का 
शिकार हो जाता ह्‌ । 

अव यह्‌ बात भी साफ जाहिर हो गयी किपूर्वी पाकिस्तान के 
करोड़ों निर्दोष लोगों पर अमानुषिक अत्याचार किसने दाये थे ? 
वंगलादेदा के एक करोड लोगों को किसने वेघरवार किया ओर किसने 
इन वेवुलाये मेहमानो के अतिथि-सत्कार के लिये हम भारतीयों को 
कठिन अग्नि परीक्षामे डाला ? वंगलादेशमें करीव ३० लख आदमी 
कत्लेञआम के दिकार हृए ओौर ३०,००० बंगाली बुद्धिजीवी मार डाले 
गये । उनकी ये सूचियां किसने वनाई थीं ? अव यह्‌ भी स्पष्ट हो चुका 
है कि नर-संहार कौ यह्‌ योजना अमरीकी सी ० आई० ए० तथा चीनी 
गुप्तचर विभाग ने मिलकर वनाई थी । 

पिछले २५ वर्षो से बरतानिया ओर अमरीका एडी से चोटी तकं 
पाकिस्तान को खतरनाक हथियारों से लादते रहे ओर जव कभी भी 
हमारे राष्ट्रनायक पं० नेहरू ने इस घृणित साम्राज्यवादी पडङ्यन्वर का 
विरोध किया तो उसका एक ही रटा-रटाया जव।व दिया जाता रहा : 

“यह्‌ हिन्दुस्तान के खिलाफ नहीं है । यह साम्यवादी विर्व 
व्यवस्था का विस्तार रोकने के लिए कियाजारहाहै।"' 

परन्तु हम भारतीयों को पहले भी ओर अभी भी पूरी तरह मे यह्‌ 
भरोसा है कि यह सब भारत की स्वाधीनता ओौर स्वतन्त्र विदेदा नीति 
के ऊपर हमला था जौर है । हमे अचम्भा तव हुआ जब चीनी नेता भी 
साग्राज्यवादियों के साथ मिल कर पाकिस्तानी सैनिक तानाशाहों को 
हथियारों से लस करने लगे । तव हमें यह समभने में देर नहीं लगी कि 
चीनी नेता ही, अव विव साम्यवादी व्यवस्था के अंग नहीं रहे है ओर वे 
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'ज्यवाद से मिल कर साम्यवादी आन्दोलन को नष्ट करना चाहते 
ट--यहटा उनका मकसद 

वगलदेर मे कत्नेआम की राजनीतिक पष्ठभमि वास्तव मे चीनी 
ताजा काञार सहा आरम्भ की गई थी । पाकिस्तान मेआम चनानों 
कं वाद याहिया खां चीन गये । चीनी नेताओं के साथ उनको बहुत लम्बी 
राजनीतिक चर्चाएं चलीं । याहिया खां पाकिस्तान की रक्षाके लिए देख 
मुजीनुरहमान को पाकिस्तान का प्रधानमन्त्री वनाना चाहते थे । चनावों 
क तुरन्त वाद उन्दने इस वातकी स्पष्टघोपणाभी की परन्तु 
चीनी नेताओं को याहिया खां का यह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया । 
माओ त्से-तुंग एशिया पर अपनी नेतागीरी के मन्सूवे थोपने के लिए पाकि 
स्तान को एक विशेष हथियार के रूप मेँ इस्तेमाल करते रहे हँ! परन्तु 
उन्हं वही पाकिस्तान पसन्द था जो जनताकान होकर संनिक ताना- 
राहाकाहोअगरजोएशिया मे तनाव पैदाकरनेके काम मे साधन 
वनाया जा सके । इसीलिए चीनी नेताओं ने पाकिस्तानी सैनिक ताना- 
ाहों को करोड़ों रुपये के हथियार ओर दमन के दूसरे साधन दिये । 

चीनी नेताओं की दृष्टि में शेख मुजीवुरंहमान ओर बंगलादेश की 
जनता का मुवित आन्दोलन, जो आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर 
चलाया गया था, एक विषटनकारी आन्दोलन था । उनकी दृष्टि में शेख 
मुजीवु रहमान जौर उनके अनुयायी केवल "वागी" ओौर असन्तुष्टः लोग 
थ, जिन्हं दवा देने से पाकिस्तान की अराजकता" हटायी जा सकती > 
जोर उसकी अखण्डता वचाई जा सकती है । इसलिए चीनी नेताओं ते 
याहिया खां पर दवाव डाला कि रोख मुजीवुरंहमान की मुनासिव जगह्‌ 
प्रघानमत्त्री को कुर्सी नहीं बल्कि पाकिस्तानी जेल हे । 

आज के पाकिस्तानी राष्ट्रपति श्री जुत्फिकार अली भटो पाकरि- 
स्तान के विघटन के वारे में चाह जितने घड़याली आसु हाव, परन्तु 
यह्‌ वात सभी को याद है कि पाकिस्तान के विघटन में उनका सबसे 

७ 


कन्ययो ० क = = वा 


वड़ा हाथ था। याहिया खां पर दवाव डालने के लिए भुद्रो ही उस समय 
चीनी नेताओं के सबसे प्रभावशाली साधनक रूप में काम कर रहे थे । 
इसीलिए शेख मुजीवबुरंहमान को प्रधानमन्त्री वनाने के वजाय याहिया- 
शाही ने बन्दी वना दिया 

परन्तु रोख मुजीवुरंहमान करोड़ों वंयालियों के लिए जातीय मृक्रित 
के सन्देरवाहक वन चके थे । वह्‌ बंगलादेड के राष्ट्रपिता थे जौर उम्हे 
जेल मे डालना साढ़े सात करोड वंगालियों कौ भावनाओं का दमन 
करना था । इस गिरफ्तारी ने पुरे वंगलादेश मेँ आग लगा दी । जगह 
जगह विद्रोह की पताकयें फहराई जाने लगीं ओौर एेसा अनभव होता 
था जस पूर्‌ वगलादेश मे आग भड़क चुकी हे । याहियाशाही सूचे पत्ते 
को तरह वगाली ज्वार-भाटे के ऊपर इधर से उधर छितराने लगी ओर 
तभी वह्‌ समय जाया जव वंगालियों को बगावत का मजा चलाने के 
लिए वड़ी ताद्ाद में पदिचमी पाकिस्तान से फौजी टुकडयां रवाना की 
गई । हम भारतीयों को जव वाद में यह पता चला किं इन सनिक टक 
डियों को चीनी अधिकारियों ने दमन तथा यातना देने की विद्योष दीक्षा 
रीदैतोघृणा से हमारे दिल धर उटे। लेनिन के पवित्र नाम की मल 
जपने वाले ये चीनी एसे क्रूर कृत्य की चिक्षा भी दे सकते हैँ यह्‌ क्रिसी 
को विर्वास नहीं था । 

पिछले १५-१६ वर्षो से पाकिस्तानी सेनाएं चीनी निदंलकों के प्ररि- 
क्षण म रही ह । भारत के साथ म॒ठभेडो के समय तक उनकी सस्या कष्ट 
बडी हो चूकी थी । पाकिस्तानी सेना कै काफी अफससों ने चीनी सैर 
सकलो मे शिक्षा ली है। पाकिस्तानी सेना के अनेक डिवीजनं एसे 
जिनके पास केवल चीन-निमित हथियार थे । जिस समय वंगालियो पर र 
दमन-चक्र के लिए पाकिस्तानी सैनिक टकडियां वंगलादेद आनी शरू 
थीं उससे बहुत पहले ही चीनी टैक, विमान भेदी तोप जर दूसरे चीनी 
शस्त्रास्त्र पाकिस्तान मे आने शुरू हो चुफे थे । इसी वीच पूर्वी वगालमें 
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वड तेजी के साथ एक वडा चीनी रस्त्रागार हकदा किया जा चका 
था ताकरि जरूरत पड़ने पर पर्चिमी पाकिस्तान की सैनिकं टकदियो 
हथियारवन्द किया जा सके ओर वंगालियों पर जल्म ढाए जा सकं। 
ठगलादेर से मुवित आन्दोलन का अभियान जव शिखर पर था तव 
टाका मे चीनियों ने वहत बड़ी मात्रा मे खतरनाक शास्वरःस्तर भेजे थे । 
अमरीकी साश्राज्यवादी जो हथियार भेजते थे उनका मकसद तो 
(विह्व साम्यवादी व्यवस्थां से लडना'" होता था, पर तु ये (लेनिनवादी 
किससे लडने के लिए हधियार भेज रहे थे ? वे एक ओर तो राष्टीय 
मुक्त आन्दोलन को जवानी परवी कर रह धे ओर दसरी ओर वंगता- 
देर स राष्टीय मुदित आन्दोलन को खन में डवो रटे ये। 

परन्तु सनिक सत्ताघारियों को जमाना लद चका है। वे नौकथिं 
डव चुकी हं जिन पर सवार होकर साग्राज्यवादी ओौर विस्तारवादी 
कान्तियो को विफल करने के लिए अधियान चलाया करते थे। वहत 
जत्दा हौ वगाली देशभक्त ने पाकिस्तानी सिपाहियों के परखचे 
रुरू कर दिये ओर दूसरी ओर भारतीय सेनिको ने पाकिस्तानी दरिन्दों 
का सहार करना शुरू कर दिया । उस समय चीनी नेतााही के चेहरों 
पर ह्वाइयां उड़ने लगा । उन्होने अपने व्यापारिक जहाजों के जरिये 
पाकिस्तानी दस्युम को वचाकर निकालने की कोशल की । परन्तु 
उनकी कोशिशों से पहले ही चिडिय। वेत चृग चुकी थी । भारतीय सेना 
ओर मूक्तिवाहिनी के सासने पाकिस्तानी दरिन्दों ने हथियार डाल दिये 
थे ओर वे वन्दी बनाये जा चुके थे। 

के प्रधानमन्त्री लोख मुजीवुरंहमान ने कहा था : 

““पाकिस्तान्पै सेनिकों के पास से पकड गये तमाम सस्त्रोमे 
६० प्रतिशत चीनी ओर ४० प्रतिरत अमरीकी थे। 
| क्या चीनी नेता इस घृणित रक्तपत के लिए जिम्मेदार नहीं है? 
चीनी नेता खुद इतने बड़े मृखं हँ कि वे उन क्रान्तिकारी नारो का अथं 
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नहीं समते जिन्हं वे रात-दिन लगाते हँ ओर समाजवाद कौ विजय 
तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों की मौखिक नारेवाजी करते टै तथा 
साथ ही निर्दोप बगालियों के सून की नदियां बहाने वाले पाकिस्तानी 
तोनागाहों कौ वगल में खड़े हुए अमरीकी साम्राज्यवादियों के साथ 
मिलकर वंगलादेश तथा संयुवेत राष्ट्संघ मे उस नरसंहार का समर्थन 
कर्‌ रहे थे। 

ओर्‌ या फिरवे पूरे संसारके वुद्धिजीवियों को इतना मूखं समते 
टकिवेजिससांसमे क्रतिकारी नारे लगाते ठं उसी सांसमेउन 
हाथ कौ तलवारे क्रन्तिकारी ताकतों कै सिर काटती हं ओर उन 
फूट के दीज बोतीहैं। चीनी नेता यह्‌ आशा करते हँ कि एेसा करके 
ओर कान्ति के पक्ष में घड़याली आंसू वहाकर वे दुनिया को बेवकूफ 
वना सकते हैं । 

चीनी नेताओं कौ इन करतुतों परवे लोग भी हैरान रह गये जो 
इस रक्तपात के लिए खुद ही जिम्मेदार थे । अमरीकी सा ्राज्यवादियों 
ओर पाकिस्तानी संनिक तानाशाहों को यहं देखकर अचम्भा हुआ कि 
चीनी नेता उनके पाप भरे कदमो का इतनी दुर तक जाकर समर्थन 
करते है जिसकी उन्हे आदा नहीं थी । 

परन्तु जो लोग चीनी नेताओं के संद्धान्तिकं वहुरपियेपन ओर 
अवसरवाद से परिचित हँ उन्दं चीनियों की इस हरकत पर कोई 
आदचर्यं नहीं हआ । लेनिनवाद के नाम पर चीने जिस सामन्ती 
मनोवृत्ति, विचारधारा ओर ब्रात्सकीवाद तथा निम्न पूजीवादी दष्टि- 
केण का प्रचार किया जाता रहा है उसके लिए एसी करतूतो मे शामिल 
दोना विजातीय वात नहीं हो सक्ती । विपरीत इसके, उसका यह्‌ 
स्वाभाविक परिणाम है । 

क्या चीनी नेता यह्‌ नहीं जानतेथे कि पाकिस्तान मे सामन्त- 
वादियो! संनिक तानागाहों व उन प्रतिक्रिया व पूजीवादियों का शासन 
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ो सा्राज्यवाद कौ दलाली करते है जिन्होने 'सीएटे' ओर “सेन्यो 
संनिक संधियों के सदस्य वनकर अपने यहां साम्राज्यवादियों को 
संनिक अद्ध वनानेकी जगहदे रखी दहै। साख्राज्यवादी इन अडोंसे 
उड्-उडकर समाजवादी शिविर के आकाल में जासूसी करते है, मुक्ति 
आन्दोलन के खिल।फ तोड़-फोड्‌ करते हँ ओर पाकिस्तान को एरिया सें 
साग्राज्यवाद के घृणित अड्डेके रूपमे इस्तेमाल कर रहे है । विपरीत 
दसके, हिन्दुस्तान समाजवादी रिविर का घनिष्ठतम सित्रदै, पूरे 
ससार मे साग्राज्यविरोधी मुक्ति आन्दोलनों का समभेक टै ओर उसने 
एक तिहाई से भी ज्यादा दूनियाको गुटनिरपेक्ष नीति का एक 
एसा सेद्धान्तिक ट्धियार दिया दै जिसके आधार पर उसने दृनिया के 
करोड़ों लोगों को प्रगतिरील रास्ते पर अगे वढायाटि 

किन्तु पेकिग के ये नकली क्रान्तिकारी हिन्दुस्तान को दुदमन मानते 
हं ओर पाकिस्तानी तानागाह्‌ उनके जिगरी दोस्त है । 


लोख विरोधी ताकतें 


वंगलादेश की मुक्ति के वाद रोख मूजीवुरहमान ओर उनके साथियों 
के टाथों मे जव सत्ता आई तो पूरा वंगलादेद विना ओर निराशा के 
कगार पर खड़ा हआ था । अथे-व्यवस्था छिन्त-भिन्न थी, संगठन टृटे 
हुए थे, शिक्षा संस्थाय सुनसान पड़ी हुई थीं, वेत वीरान धे ओर कार्‌- 
खानो मे हलचल खत्म हो चूको धी । 

~ के वुद्धिजीवियों काया तो पाकिस्तानियों ने कत्ल कर्‌ दिया धा 
या वे लापता धे। प्रशासनिक ढांचा. टूटा हा था। खजानि खाली पड़ 
हए थे ओौर वंगला देश की हालत इतनी शोचनीय धी, जसे भारी भूकम्प 
के वाद किसी उजड हुए ओर वीरान नगर की होती है । 

रोख मुजीव॒ रहमान उनके वीच खड़े थे, उनके चारों ओर बंगाली 
देशभक्तों ने साहस करके फिर से कमर वांधी, वंगलादेदा के नव- 
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निर्माण का भगीरथ संकल्प किया ओर अपने आपत्तिकालीन वन्ध 
भारत कं आर देखा । सास्राज्यवादियो के हमलों मे हम भारतीं का 
खून वंगालियो के साथ मिल कर वहा था । वह्‌ खून हमे पुकार रहा था 
कि वगलादेश के देशभक्तों के साथ खड़े हो जाओ | मारो प्रधान- 
मन्त्री श्रमती इन्दिरा गांधी ने करोड़ों भारतीयों की मनोभावनाभों को 
जनित्यक्त करतें हृए शेख भुजीवुररहमान को आदवासन दिया : 

“हिन्दुस्तान आपके साथ है ।' यह साथ कल बंगल।देय ॐ 
मुक्ति सग्राममेंभीथा ओर जागे चलकर राष्ट के पुनानर्माण के काम 
मेभी कायम) 


विरोधी प्रचार 

उस ससय ये चीनी नेता क्या प्रचार कर रहैथे ? हिन्दुस्तान विस्तार- 
वादी हे । उसने पाकिस्तान तोड़ डाला है। भारतीय फौजों ते वंगला- 
र कन्जा कर लया ह्‌, शेख मुजीवृरंहमान हिन्दरस्तान के दलाल 

परादि | 

हमारा एकं पुरानी कहावत टै “वड़े भियां सो वड़े मियां, छोटे मियां 
सुभान अल्लाह्‌ । ' अर्थात्‌ चीनी नेता जिस प्रकारका घणित प्रचार 
करत थ उस्न भी अविक घृणित्त प्रचार चीनी नेताओं के गर्गो ने वगता 
दल अ!र्‌ ह्न्दूस्तान मे करना शरू कर दिया । 

उदाहरण के लिए जव कलकत्ता की सडको पर लाखो-लाख तेगलः 
दश के रारणार्थी काफिले बनाकर घम रे य याहियाद्याही के नरसंहा 
71 स्प ।नखर कर्‌ सामने.आ रहा था जौर लोग हमारी प्रधानमन््री से 
यह्‌ शिकायत कर रहेथे कि “मानवता क समस्मान'' की रक्षाके लिए 

आस्त सखकार्‌ कौ पूरी शक्ति दांव परलगा कर वंगलादेश की 
मुवरिति के लिए काम करे, उस समय मावसंवादी कम्यनिर्ट पार्टी कलकत्ता 
क स्का पर कौन से नारे लगा रही थी ? उसके नारे थे 
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१--“इन्दिरा-याहिया एक है 1 " 
२--“रोख मुजीवुर्रह॒मान अमरीकी साम्राज्यवाद्‌ का दलालं ह. 
| 

इन तथाकथित मावसंवादियों की आंखों पर चीन निमित काला 
चदमा चटा हया धा । वे यह देखने में असमर्थं भे कि अमरीकी सा म्राज्य- 
वादक दलाल यःहियायाही टै न करि योख मुजीवुरंहमान । ओर याहिया- 
दाही वंगला देश को कत्लेआाम का चिकार वना रही है तथा इस्दिरा 
गाधी वगाली देचभक्तों के कन्धे-ये-कन्धा मिला कर उनकी मुवित के 
लिए रवतत वहा रही ह 

परन्तु इन तथाकथित माक्सवादियों को वास्तविकता सेक्या लेना- 
देनाधा। इन्दंतो वही राग अलापना था जिसकी धुन पेकरिग रेडियो 
वजा देता था, परन्तु जागरूक भारतीय जनता ने इन तथाकथित माक्सं- 
वादियों कौ वही हालत कर दी जिसके वे अधिकारीये। वंगलादेश की 
मुदित के तुरन्त वाद जव प्रदिचमी वंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए 
तो जनता ने उन्हूं मुनासिव सवक सिखा दिया । 

दसी तरह वगलादेदा मं सौलाना भाशानी बहुत पुराने जमाने के 
एक प्रतिष्ठितं देशभक्त माने जाते रहे है । एकं जमाना था कि संयुक्त 
हिन्दुस्तान मे ओर वाद मे पूर्वी पाकिस्तान मे वे एकं क्रान्तिकारी किसान 
नेताकेरूप मे आदर पाते रहेदं। लोग “न्ह लाल मौलाना" भी 
कहते रहे दं । परन्तु अपने जीवन की सान्ध्य-बेला मे चीनी नैतां की 
काली परदछछाईं पाकर वे अपना अस्तित्व खराब कर बेटे हँ ओर उनकी 
सनकों को सुनकर लोग अफसोस के साथ यह कहने लगे दँ कि 
मोलाना बदल गये हैँ ओर राष्टृहित मूल गये हैँ । 

पटले तो मौलाना ते अपनी “क्रान्तिकारिता" का परिचय देते हृए 
आम चुनावो का वदहिष्कार कर दिया, जव कि आगे चलकर इतिहास 
ने यह्‌ सावित कर द्विया कि वे चुनाव याहियााही की कत्र खोदने 
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का प्रभावशाली माध्यम वने । इसके वाद, याहियाशाही के दमनचक् 
मं मौलाना चीनियों के संकेत पर देख मुजीवर्रहमान का विरोध 
करते रहे ओर याहियाशाही के नरसंहार पर मौन सापे रहे । मौलाना 
क समम्‌ म यह्‌ बात नहीं आई कि यह समय योख मजीवरहमान ते 
अपनी पुरानी रजिशे निकालने का नहीं है । शेख मृजीवररहमान साम्राज्य 
वादियों कौ घृणित साजिश ओर याहियागाही के अमानवीय नरसं 
का सामना कर रहं थ । मालाना यह्‌ वात भी भूल गये कि अपनी इन्दी 
वलिदानी परम्पराओं क कारण रोख मृजीबरहमान रातो-रात लोक- 
प्रियता के ऊचे शिखर पर पहुंच कर आठ करोड वंगालिथों के लिए 
वग-चन्धु वन गये हैँ मौर उनका अप्रत्यक्ष विरो करना भी मौलाना के 
राजनीतिक भविष्य का अन्त कर सकता है । 
मौलाना जल्दी ही ` यह समभ गये हैँ कि शेख मजीवरहमान की 
सुलालफत करना पुरे बगलादेश की जनता की घणा ओर क्रोधका 
शिकार होना है । यह परिस्थिति सामने आते ही मौलाना चपके से 
सघपरत वगलादेश से हिन्दुस्तान खिसक अये । वे कभी-कभी अख- 
वारा गयह्‌ वक्तव्य तो देते रहे कि चीनी नेताओं को बगलादेशा के 
मुक्ति आन्दोलन का विरोध नहीं करना चाहिए 
जसे हिन्दरस्तान आने पर उन होने एक वार आकाशवाणी 

कायत्रम के लिए अपनी मेटवार्ता में निरीह जनता पर याहियाशाही के 

जुल्मो कौ निन्दा भी की ओर इस वात पर आचर्य भी प्रकट किया कि 

ट्मल स नफरत करने वाली चीन सरकार पता नहीं क्यो अव तक च॒प्पी 
साधं वटो हं। इस मुलाकात में उन्होने कहा कि वह्‌ इस सम्बन्ध 
न एक पत्र माजा त्सतुग ओर एक चाऊ एन लाई को लिख चके > 


सौर उनसे अनुरोव कियाहिकिवे वगलादेर की रोषित जनता के पक . 


मे तुरन्त अपना बयान जारी करे । उन्हानं वगलादेश की सरकार को 
मान्यता प्रदान करने के लिए प्रवानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा 
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भारत सरकार का शुक्रिया अद] किया | 
वयान मं €० वर्पीय वयोवृद्ध नेता मौलाना भाचानी ने याह्या 
सरकार कौ निन्दा करते हुए कहा कि वह जभी तक १० लाख वेकसूर 
स्त्रियो, पुरषो ओर वच्चो को मौत के घाट उतार तकी है। पंडिचिमी 
पाकिस्तान के श्रष्ट जागीरदारो ओौर पंजीपतियो ने पिच्ले २४ सालो में 
बंगलादेदा कौ साट सात करोड जनता का खूब खून चूसाटे। इन लोगों 
ने वगालियों को मानव अधिकारोंसे वंचित कर रखा टे । इस्लाम 
धमं ने इन्सान को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह्‌ लोपण के खिलाफ 
लड़ । जेहाद भी अल्लाहताला के दुश्मनों का सफाया करने के लिए ही 
होना चाहिए । लेकिन इस्लाम के नाम पर पूर्वी बंगाल के भोले-भावे 
गरीव इन्सानो--हिन्दुओ, मुसलमानों ओर वौद्धों पर भनचाहे जुल्म 
ठाये गये हें । याहियाशाही ने वगलादेश में जो अत्याचार किये है, उनके 
आगे पुराने जमाने मे करवला मे “यजीद'' ओर नये जमाने में हिटलर 
ओर मुसोलिनी के अपराध भी फीके पड़ जाते है । 
अत में मौलाना ने यहां तक कहा कि याहियाशाही “समाजवाद, 
साम्यवाद ओर मानवतावाद'” सभी प्रकार के आदर्शो के खिलाफ है] 
आर इसलिए उन्होने चीनी नेताओं से यहर्मागकीकिवे खलेआम यह्‌ 
घोषणा करे कि “दुनिया के कम्युनिस्ट इस हमले के खिलाफ हैँ ओर 
चीनी नेता हमलावर का समर्थन नहीं करते 1" | 
(इण्डियन एक्सप्रेस, & दिस० १६७१) 
| चीनौ नेताभ्रों के नाम भाश्षानी साहब की आतत्त-पुकार का 
उत्तर तथा अन्य सम्बन्धित मामले परिशिष्ट मे देखिए] 
लेकिन मौलाना भाशानी यह्‌ स्पष्ट घोषणा करने का साहस 
कभी नहीं बटोर पाये कि मुषित आन्दोलन का विरोध करके ओौर 
याहियाशाही का साथ देकर चीनी नेता कान्ति के साथ विदवासघात कर 
रहे दे । विपरीत इसके, मौलाना चीनी नेताओं की लल्लो-चप्पो कर रह 
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थे । एक वार अखवारो मेँ यह समाचार भी आया था कि "मौलाना 
भादानी चीनी नेताओं को समाने के लिए पेकिग जाने वाने 1 
परन्तु उन्हे इस बात काः अनुभव पहले ही हो चृकाथ। कि चीनी 
नेता किसी नासम के कारण मुिंत आन्दोलन क विरोध नटीं कर 
रहे वत्कि सोच-समफ कर एेसा कर रहे है । 
हन्दुस्तान मं बीमार होकर मौलाना हम भारतीयों के मेहमान 
रहं ओर उन दिनों अक्सर वे हमारी मेहमनवाजी की प्रदासा किया 
करते थे । परन्तु स्वतन्त्र बंगलादेश की सरकार की घोषणा के उपरान्त 
ठ यहां से चले गये ओर अपने ही अ'प उन्होने अपने आपको गावि मे 
नजरवन्द कर लिया । सूफियाना ठंग से उन दिनों वे चृप रहा करते थे 
ओर बगलादेरा कौ जनता पर यह्‌ मनोभाव प्रकट करते थे, जस कि 
मौलाना को उन परिस्थितियों से भुगतना नहीःहै जो वंगलादेश के 
सामने थीं ओरवे निरपेक्ष भाव से, परन्तु योजना के साथ मौन साधे 
टृए थ । इस बीच में चीनियों के साथ उनका सम्पकं आ, उन्हं नई 
राजनीतिक “लाइन” मिल गई । ओर तव से आज तकं मौलाना हमारे 
आतिथ्य का तिरष्कार करके कभी तो हम भारतीयो को विस्तारवादी 
ओर्‌ प्रतिक्रियावादी कहते टै, कभी हमारी आदरणीय प्रधानमन्त्री के 
ऊपर आरोप लगाते है वंगलः देश के राष्ट्रवादी नेताओं को भारत सर- 
कर्‌ का दलाल कहकर बवगलादेश की साडे सात करोड़ जनता क 
तिरष्कार करते हैँ । 
हेम भारतवासी अज भी मौलाना का आदर करते है। वे हमारी 
उस पीढ़ी के प्रतिनिधि है जिस पीदीनेराष्ट्की मुक्ति के लिए सा्राज्य- 
वादियो कै खिलाफ कठोर संघं किथा था । परन्तु हम उनसे केवल एक 
ही प्रन पूना चाहते है : 
(वह हमं यह्‌ तो वतावें कि हुम भारतीयों का क्सुर क्या हे ?““ क्या 
गाली देशभवतों मे ओर हम भारतीयों की नसो मे एक ही पुरो का 
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खून नही दौडता ट ? क्या हम एक ही सभ्यता ओर परम्परा के प्रति- 
निधि नहीं ह £ जव याहियाशाही बंगाली भादयों पर जुल्म ढा रही थी, 
क्या तव अपने भादयो के साथ अपना खून वहाना हमारा कर्तव्य नहीं 
था ? ओर जव अमरीकी साम्राज्यवादी तथा चीनी नैता वंगला देबा 
को विशालं खंडहर बनाकर वंगालियों को अपने सामने आत्मसमर्पण 
करने के लिए मजवूर करना चाहते थे तव हम अपनी सामथ्यं के अनु- 
सार यदि अपने भादयों की सहायता के लिए पर्टुचे तो क्या यह्‌ हमारे 
विस्तारवाद की निशानी टै ?"" 

जोलोगदोख मुजीवुरहमान की एक विशाल ओौर प्रभावद्ाली 
जनान्दोलन करने कौ क्षमताओं की उपेक्षा करते हैँ ओर उन केवल 
इन्दिरा गांधी का समर्थक समभते टँ दरभसलवे वही राग अलापते 
है जो चीनी नेताओं ने ओर साम्राज्यवादियों ने अलापना शुरू किया था । 


एक साथ दो घोड़ों पर सवारी 


चीनी नेता एक साथ दो घोड़ों पर राजनीतिक सवारी कर सकते 
हं । उनके सामनेन कोई नीतिटै ओौरन कोई आदशं । वे प्रगतिरील 
ताकतों का विरोध करने के लिए एकं प्रतिक्रियावादी ताकत का साथ देते 
द । परन्तु उन्हँं भरोसा उस प्रतिक्रियावादी ताकत पर भी नहीं रहता । 
जिस क्षण वे उसक। सथ देते है उसी क्षण उसकी जड़ खोदने वाली 
दूसरी ताकत कांसाथ देते रहते हैँ ओर इस तरह तोडफोड करना 
उनकी नीति का एक मौलिक पक्ष बन गया दे । अन्तमे वे एसे गुर्गों को 
तलाश करते हँ जो पूणं रूप से उन्हीं परः आश्रित हो ओर उनकी मन- 
मौजी तरगों पर नाच सकं 1 

सवसे पटले उन्होने पाकिस्तान मे अयूब याही कां दामन पकड़ा था। 
पर अयूव खां का साथ देते-देते उन्होने याहिया खां को पकड़ा व उसका 
समथ॑न किया । याहियालाही का समथेन करते-करते चीनी नेताओं ने 
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उसके विरोघी ओर महत्वाकांक्षी जनाव भुटरो को प्रोत्साहन देना शुर 
कर दिया। श्री भृद्रो राजनीतिक कलावाजी खाने व गम-गमं लपफाजी 
इस्तेमाल करनेमे चीनियोके भी कन काटते हं । परन्तु ज्योहीश्रीभुट्रो 
सत्ता मे अष्ये, तो उसके साथ दही वे टदिक्का खां ओर जमाइते इस्लामीके 
नेता मौलाना मौदूदी तथा दूसरे प्रतिक्रियावादियों को श्री भृद्ो के खिलाफ 
पाल-पोसकर तयार कर रहे हैँ । इस प्रकार वे किसी के भी दोस्त नहीं 
दे ओर जो कोई भी उनकी हिदायतों पर चलता दै, अपने देश ओर 
समाज को राजनीति मे वह्‌ अपना प्रभाव खो वेठता है । 

आज तक का इतिहास यह सावित करता है कि चीनी नेता जिसके 
दोस्त हो जाते हँ उसे दुदमन की आवर्यकता नहीं रहती । अयूव खां, 
याहिया खां, ओर अव श्री भृष्टो तेजी से अपने दोनो पूर्वगामियों के रास्ते 
पर चलते हुए यह सावित कर रहे हैँ कि चीनी नेताओं का दोस्त दुनिया 
मे कभी फलता-फूलता नहीं है । 

राजनीतिक क्षेत्र मे इन्डोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी चीनी नेताओं 
को राह पर चली । वह कत्लेआम की शिकार हुई । हिन्दुस्तान मे माकसं- 
वादी कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से-तुंग का कण्डा हाथ मे उठाया ओर पूरे 


हिन्दुस्तान मे उनका सफाया हो गया- बंगाल तथा केरल में वे बड़ी - 


मुख्किल से केवल वहत थोडे से क्षेत्रो मे अपना प्रभाव वचा पा रहे हैं । 
हिन्ुस्तान के नक्सलवादी आन्दोलन ने माओ त्से-तुंग के रास्ते पर चलने 
का फंसला किया ओौर यह्‌ आन्दोलन कुछ आत्मघाती जत्थे पैदा करके 
अव विस्मृति के गहरे गढ़मे जा पड़ा है। यदि बंगलादेश के मौलाना 
भाशानी इस इतिहास से कुछ सबक ले सके. तथा चीनी नेताओं के उक- 
सावे मं आने के बजाय शेख मुजीवुरंहमान से मिलकर तथा बंगलादेश 
के तमाम प्रगतिशील समाजवादी तत्वों की एकता कायम करके राष्ट्रीय 
पुननिर्माण के कायं मे लगे तो यह सभी के लिए अच्छा होगा । 
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चीनी नेताओं का शीर्षासिन 

चीनी नेता अपने हर विरोधी को अमरीकी साम्राज्यवाद का 
दलाल कटा करते थे। वे उग्र क्रान्तिकारी नारे लगाया करते ये ओर 
नासम लोग यह्‌ अनुभव करने लगते धे कि अमरीकी सा ग्राज्यवाद से 
चौनियों का शादवत्‌ विरोध है । वहत कम लोगों को यह्‌ मालूम था कि 
चीन पिछले अनेक वर्पो से पर्देके पीठे अमरीकाके साथ पोलेड की 
राजघानी में वाकायदा सलाह-पराविरे करता रहादहे। उसी का यह्‌ 
नतीजा धा किएक दिन पाकिस्तान मे वात करते-करते किसिगर दो- 
तीन दिन के लिए इवकी लगा गये । ओौर वाद में सुना तो पता चला किं 
वह्‌ पेकिग जाकर निकले ओौर वापिस वाशिगटन लौट आये है । यह भी 
घोषणा हुई कि श्री निक्सन के स्वागत मेँ चीनी नेताओं ने लाल गलीचा 
विछठा दिया था । एक दिन पहले तक श्री निक्सन कौ मुह भर-भर कर 
गाली देने वाले चीनी नेता उनके स्वागत में पलक-पांवड़ विछा रहे थे 

जो लोग चीनी नेताओं की विचारधारा से परिचित है उन्हे 
चीनियों के इस शीर्षासन पर कोई आङ्चर्यं नहीं हुमा । 

दोहरी वाते करना, कहना कुछ ओर करना वख, बात एक 

से करना ओर घात दूसरे से लगाना, अपने पिट्‌ट्‌ तैयार करना ओौर 
साथ ही उनको कत्र खोदने वाले दुसरे पिट्टुभों की मदद करना, चीनियों 
क पुरानी कायंनीति है । भौर इस कार्यनीति ने चीनी नेताओं को विद्व 
क राजनीति मे एक घृणित खलनायक वना दिया है । यदि कोई देश 
उन्हें आदरपूवंक आमंत्रित करता है तो वे उसकी मेहमानवाजी का 
नाजायज फायदा उठाकर उसके घर मे तोड़फोड करते है ओर यह सबक 
हेम भारतीय ही नहीं दुनिया के बहुत से देश सीख चुके हे! 

जिस समय सोवियत लोग चीन का निर्माण कर रहे थे उस समय 
चीनी नेता सोवियत संघ के नेताओं के खिलाफ बड़ पैमाने पर तोडफोड़ 
कर रहे थे । जिस समय हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल 
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नेहरू चीनियो को बडढावादे रहे थे, टक उसीसमय वे नेहरू जी के 
खिलाफ प्रचार कर रहे थे ओर उन्हं उखाड फकना च।हते थे । श्रीलंका 
को प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके कापेकिगकी सड़कों पर एक 
ओर तो शानदार स्वागत कियाजा राथा ओौर दूसरी ओर श्रीलंका के 
त्रात्सकोवादियों को उभार कर ओर करोड़ों रुपये खचं करके उस सरकार 
का तस्ता उलटने की साजिशकीज)रहीथी। एकओर तो जरे के 
राष्ट्रपति श्री मोवृत्रु का स्वागत कर उन्हुं आसमान पर चढ़ाया जा 
रहा था ओर दूसरी ओर करोड़ों रुपये नकद ओौर लाखों रुपये के हथियार 
वाटकर मोवुतू का तस्ता उलटने की कोरि की जा रही थी । | 
एसे ह ये माक्सं वादी-लेनिनवादी चीनी नेता जिनके पास वैरे 
बौर बात करने मे भी आज दुनिया के सभ्य लोग यह्‌ अनुभव करने लगे 
है कि पता नहीं वे कव क्या धोखा दे द । 


दोहरा व्यवहार ओर दोहरी बातें अन्त मे एक दिन खुल जाती है।' 


जिस समय चीनी नेता राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की दुहाई देते थे उस 
समय यह्‌ प्रतीत होता था जैसे वंगलादेश के मवित आन्दोलन मे चीनी 
नेता पता नहीं कितना सहयोग देगे । परन्तु असल में द्निया ने यह्‌ देखा 


कि चीनी नेता बंगाली देशभक्तो के रक्त से स्नान करती हई पाकि- 
स्तानी फोजो के साथ खड़े थे । 


क्या यह्‌ मुक्ति ्रान्दोलन नहीं था 
चीनी नेता जिस आन्दोलन को अपनी तोड फोड़ के लिए लाभदायक 
समते ह उसका नाम मुक्ति आन्दोलन रख देते है, गौर जो आन्दोलन 
एशिया पर प्रभुत्व थोपने में उनकी आकांक्षाओं के अनरूप नहीं होता, 
उसे वे वागी जमात का “तोडफोड़ आन्दोलन” कहने लगते ह । भारत 
मे नक्सलवादी आन्दोलन भौर इससे पहले मावर्वादी कम्युनिस्ट पारी 
तथा वर्मा मे जनरल नेविन की समाजवादी सरकार के विरोध तें करेन, 
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काचीन, ओर शान कवीलों के विघटनवादी आन्दोलनं को चीनी नेता 
राष्टरीय मूविति आन्दोलन कहकर पुकारते थे । इसलिए, कि वे वर्मामें 
पृथकतावादी आन्दोलन का समेन करते हैँ ताकि वर्मा छिन्न-भिन्न 
होकर चौनी नेताओं के चंगुल में आसानी से फंसाया जा सके 1 परन्तु 
चीनी नेता वंगलादेश की जनता के आन्दोलन को ओर आज पाकिस्तान 
में पर्तूनो, बल्लोचों तथा सिन्धियों के आत्मनिर्णय की मांग को मुक्ति 
आन्दोलन नहीं कहते । 


इससे यह प्रकट हो जाता है कि चीनी नेताओं को इस वात से कोई | 


सरोकार नही है कि उस आन्दोलन का वस्तुवादी स्वरूप क्या है ओर 
उटहेश्य क्या दे? इस दृष्टि से विचार करने पर वंगलादेदा की जनता 
के आन्दोलन को प्रत्येक प्रगतिरील व्यक्ति राष्टरीय मुक्ति आन्दोलन 
कानाम देगा। 

संयुक्त पःकिस्तान के पर्चिमी अंचल मे उद्योगों का विकास करने 
के लिए तीन चौथाई पूजी लगाई जाती है) नियति के जरिये पाकि- 
स्तान जो विदेशी मुद्रा अजित करता था वे साधन प्रायः पूर्वी अंचल में 
विद्यमान थे। परन्तु विकासपजी का अधिकांश भाग परिचमो अंचल 
के विकास पर खचं किया जाता था बावजूद इसके कि देश के ५५ 
प्रतिशत से अधिक लोग पूर्वी अचल में रहते थे, वजट अनुदानौं का केवल 
छठा हिस्सा पूर्वी अंचल पर खचं किया जाता था । पूर्वी अचल मे सेना 
ओर नागरिक प्रशासन के प्रमुख १० पदो मे से € पदों पर पर्चिमी 
अंचल के लोग रखे जाते थे । इसी प्रकार पूर्वी अचल को आबादी में 
एक प्रतिशत लोग भी उदू नहीं समभते थे ओर जो सममते भीथेतों 
लिख-पढ्‌ ओौर योल नहीं सकते थे । परन्तु संनिक सत्ताधारियों 
ते उदू का प्रयोग करने के लिए वंगालियों को सदा मजबूर किया। 
यदि यह सब ओपनिवेशिक दासता का अवरोष नही है ओर इस अन्याय 
के खिलाफ किया गया आन्दोलन राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन नहीं है, तो 

२१ 








हम यह समभ पाने मे असमं ह कि इसके अलावा राष्ट्रीय मुत 
जन्दोलन ओर क्या होता है ? इस अन्याय ओर पक्षपात के खिलाफ 
जनता मे कितना रोष था । यह्‌ इसी से प्रकट हो जातादहै कि दिसम्बर 
१६७० के आम चुनावों मे जव पूर्वी अंचल की जनता को मतदान देत 
का अवसर मिला तो उसने पाकिस्तानी सैनिक सत्ताधारियों कौ भूल 
चटा दी ओर एकमत होकर शेख मुजीवुरहमान की पार्टी, अवामी लीग 
के पक्ष मे मतदान किया। शेख मुजीवृुरहमान उन वंगाली देशभकतों मेँ 
प्रथम रहे हँ जिन्होने सैनिक सत्ताधारियों की निरकुशता के खिलाफ 
बंगाली जनता का न्यायोचित रोष प्रकट किय] दै । उन्हं राष्टीय 
मसेम्बली के लिए पूर्वी अंचल से निर्धारित १९६ स्थानों से से १६७ 
स्थान मिले ] 
भारतीय जनता ओर हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने द्स 
जान्दोलन को राष्ट्रीय मुित आन्दोलन के ही रूपमे स्वीकार किया। 
उनको यह्‌ हादिक इच्छा थी कि पाकिस्तान में जनततर की स्थापना हो, 
पाकिस्तान शान्तिकामी विदेश नीति का अनुसरण करे, उसकी अर्थं 
व्यवस्था सुधरे ओर वहं आत्मनिरभर हो । इस प्रकार हिन्दुस्तान 
जपने पड़ोस मे सदभावना का वातावरण उभरता हा देखना चाहता 
हे । परन्तु उसे जव दो मे से एक का चुनाव करना अनिवार हो गया तो 
हिन्दुस्तान ने राष्ट्रीय मुवित के लिए संघर्षं करने वाली जनता का समर्थन 
किया मौर पर्चिमी पाकिस्तान की याहियाडाही, सामन्तशाहों ओौर 
साश्राज्यवाद के पेरोकार करोडपतियों का तथा उभ अफसरयाहों का 
समथन करने से इन्कार कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान को प्रगतिशील 
ताकतों के लिए कारागार वना दिया था । 6 
विपरीत इसके, चीनी नेताओं ने प्रगतिशील ताकतों के मुकाविले 
दुसरे पक्ष का समर्थन किया । 
माचं १९७१ में जव याहियाशाही ने पाकिस्तान के पूर्वी अंचल 
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पर नरसहार का नग्न तांडव रच रखा था उसी समय अमरीकी साम्रा- 
ज्यवादियो जओौर चीनी नेताओं के वीच तालमेल शुरू होता है । पाकि- 
स्तानी शासको ने ही किसिगर. को चुपके से पेकिग भेजा था । ओौर 
उन्होने आपस मे मिलकर यह समभौता कियाथाकि चीन एशिया से 
भागते हए अमरीका को रोके रखने की कोशिद करेगा ओर अमरीका 
चीन को एरिया मं चौधराहट दिलाने की कोरि करेगा | 

दूस प्रकार इन दोनोने मिल कर एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में 
वांटने की योजना वनाई्‌। 


चीनी योजना चौपट 
कोई यह प्रन कर सकता दै कि एशिया मे तोडफोड करने की 
चीनी नेताओं की योजना कव शुरू हुई थी 
१६५५ में वान्डग सम्मेलन से वहत पटले ये योजना वन चुकी 
थी । चीनियों ने वनावटी तौर पर हिन्दुस्तान के साथ सहयोग कायम 
करने की कोरिश की । ओौर आगे चलकर जव उन्होने हिन्दुस्तान कें 
साथ हथियार वन्द मुठभेड़ शुरू कीं तो वह भी एक बड़े लक्ष्य की पृत्ति 
करने के लिए नियोजित षड्यन्त्र था । 
भारत के साथ सहयोग की नीति का दुरुपयोग करके उन्होने गुट- 
निरपेक्ष देशों तथा एरिया के नवस्वाधीन राष्ट्रो की पक्ति मे अपना 
हत्वपू्णं स्थान वनाने की कोशिश की । ओर वाद के दिनों मे जव 
उन्हें यह अनभव हआ कि चीनी जनता को अपनी लनतरानियों के 
जरिये साथ रखना मुदिकल है ओर चीनी जनता के गिरे हुए आधिक 
स्तर को ऊपर उठनि के लिएवे कोई कयं करने मे असमथं हँ तो भारत 
के साथ मुठभेड करके वे चीनी जनता को यह्‌ कहकर धोखा देते थे क्रि 
“एक बड़ा देश चीन से दुरमनी रखता है ओर जब तक उसे यच्छी तरं 
हरा न दिया जाय, चीनी जनता सुखी ओर समृद्ध नहीं हो सकती । ` 
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इस प्रकार चीनियो ने हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती का वाहरी मत्कं 
को धोखा देने मे इस्तेमाल किया तथा टिन्द्स्तान के साथ द्रमनी का 
चीनी जनता को घोखा देने के लिए इस्तेमाल किया | 

“वगलादेश कौ मुक्ति से चीन की विस्तारवादी नीति को गहरौ 

घक्का लगा हे ओर उसकी तमाम योजनाय ओर मन्सूवे चौपट होते ज। 
रहे ह । उधर परिचिमी पाकिस्तान में खुदाई खिदमतगारों ओर 
पर्तत के आदरणीय नेता अब्दल गपफार खां भौर पूरे पाकिस्तानमें 
जनवादियं भरता हंजा प्रगतिरील आन्दोलन चीनियों को वहत 
परेदान कयि है । वंगलादेश की मुक्तिके वाद श्री चान लाईने 
परकिग के एक भोज में कहा था कि “ढाका का पतन दक्षिण पूवीं एरिया 
ग अन्तहान अदान्ति को.जन्म देगा । 

चना नताकर इस वक्तव्यमे यदि केवल अशान्ति के स्थान पर 
शान्ति" रख दिया जाय तो टीका करने की आवर्यकता नहीं होगी । ओर 
रसा स यह जथ लगाया जा सकता है कि एिया मे अन्तहीन चान्तिर्क 
वतना हन स नानी नेताओं को कितनी उलभान पैदा होती े। जि 
समय ढाका कौ मुक्ति अत्यन्त सन्निकट थी उस समय चीनियो न एकं 
आर्‌ ता भारताय जनता ओौर सरकार के साथ व्तैकमेल किया ओर 

दुसरी ओर अमरीकौ सःज्राज्यवादी अपना वदनांम सातवां वेडा लेकर 
नाल का खाड़ी मे आ पुसे। ये दोनों घटनाय आकस्मिक नटीं थीं । 

वगलादड म रक्तपात रोकने के लिए जव सोवियत संघने स गवत 

सष्द्रसघ म प्रस्ताव रखा तो अमरीका ने उसक; विरोध किया । परन्त॒ 
चीन ने दो कदम ओौर आगे बडकर सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव परं 
निषेधाधिकार का इस्तेमाल किथा | चीनी नेताओं को इस वात की 
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का चिन्ता नहीं थी कि वंगलादेश तें ३० लाख लोगों का नरसंहार 


किया जा चुका है ओर एक दिन भी लडाई चालू रहने का मतलव है 
लालों लोगो को मृत्यु के मुंह में धकेलना । 
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बहुत से लोग यहं वात नहीं समभ पाते कि अमरीका क्यों गवाम 
सिद्धान्त पर चलता है? इसका मतलव है अमरीका को एरियामें 
खुद हथियार उठाने के बजाय एरियावासियों का सफाया करने के लिए 
एरियावासियों कौ ही हथियार देकर इस लायक कर देना कि 
वे मुक्ति आन्दोलनो को खून में डवो सक । वियतनाम में युद्ध का 
वियतनामीकरण करके, जिसमे उसे सफलता नहीं मिली, अमरीका 
इसो नीति पर चलने की कोशिश करता रहा है । वही लक्ष्य आज चीनी 
तेताओंकाभीटै) इसीलिए वे एदिया के प्रायः हर देश मे अपने पिट्‌ 
पालते रहे ताकि आसानी से उनके मूवित अनन्दोलनौं तथा आधिक 
विकास में तोडफोड की जा सके। 

जो लोग यह समक्तेहं कि याहिवागाही, श्री मुद्रो या पाकिस्तान 
के प्रति किसी विशेष हमदर्दी के कारण चीनी नेता उनका समथन करते 
ह, उनकाश्रम दूरहो जाना चाहिए) वे केवल भारत को कमजोर करने 
के लिएया उसकी प्रगतिसील नीतियों में प्रतिगामी मोड लने के विष 
यह्‌ सव करते हैँ । उन्होने पाकिस्तान को “किसी भी समय किसी प्रकार 
की सहायता"' देने का आदवासन बहुत पहले से दे रखा दहै । वे हर्‌ वार 
प्रत्येक पाकिस्तानी शासक को हिन्दुस्तान से लड्ने के लिए उक 
साते रहते दै । माच १९६३ में जव हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान आपस 
मे मिलकर कदमीर के सवाल पर बोतचीत कर रहे थे तंव उन्होनि 
पाकिस्तान को उकसाकर बातचीत विफल करवाई । परन्तु जव पाकि- 
स्तानी आक्रमणकारियों को बहादुर भारतीय जनता पीट-पीटकर 
खदेडती ह तो एक बार भी चीनी नेताो ने उनके लिए लड़ाई छंडने का 
खतरा मोल नहीं लिया । 

आज तक का इतिहास इस वात का गवाह टं करि चीनी नेता 
जिससे भी मित्रता करते है उसमे केवल लेते ही लेते दै, देते कख नही । 
परन्तु इनका साथ देने का नतीजा यह होता ह किं इतके मित्रो तथा 

२५ । 


~+ 


प य 





समर्थकों की स्थिति तुरन्त ांवाडोल हो जाती है । इसलिए कि इनके 
समथक अपने देश, जनता ओर समाज की वास्तविकं परिस्थितियों के 
अनुसार क।म नहीं करते बल्कि एेसी हरकतें करने लगते दै जिससे वे 
अपनी जनता की नजरों मे भौ किस्म के दलाल अनुभव होने लगते 
है । परन्तु ये चीनी नेता उन समथको के साथ भी विर्वासघात करते 
ट । जव वे प्रभावहीन हो जाते है मौर इनके काम के लायक नहीं रह 
जाते तव ये भी उन्हं लात मार देते हं । 


वगलादेश में तोड-फोड 
चीनियो ओर अमरीकियों की अव यह्‌ आम विदेश नीति हो गई 


है 
कि वे ^तवेले की बला बन्दर के सिर” मंढना चाहते ह । उनकी इच्छा 
ट कि हिन्दुस्तान को पाकिस्तान के जरिये उल कर रखा जाय । ओर 
व श्री भुदरो पर दवाव डालकर वंगलादेदा को मान्यता देने से रोक रहे 
हं। साथ ही वे वंगलादेश मे एसी स्थिति पदा करना चाहते हैँ कि वह्‌ 
सोवियत संघ व भारत दोनों के लिए सिर ददं वना रहे । इसी प्रकार वे 
सोवियत संघ को वियतनाम ओौर मध्य एरिया के मामलों मे इतना 
फसाये रखना चाहते है कि एकं ओर तो वहां के साम्राज्य-विरोधी 
आन्दोलनों कौ सहायता करने में ठी सोवियत नेताओं की शवित 
नष्ट होती रहे भौर दुसरी ओर यदि साम्राज्यवादी ताकत मजवूत हो 
जाये तो उसके लिए उन्हीं को दोषी ज्हूराया जा सके। मूलं रूप 
से इन्दींदो कारणों वे एक ओर तो वियतनाम युद्ध को लम्बा 
खिचवाना चाहते थे- शान्ति सममौता हीने के वावजूद अभी भी उनके 
त्रयत्न चाणू है, तथा दूसरी ओर वे मध्य-पुवं मे तनाव ओौर मुठभेड चालू 
रखकर सोवियत संघ की भौतिक क्षमताओं को क्षत-विक्षत करना 

चाहते हँ । साथ ही साम्राज्य विरोघी ताकतों की क्षणिक पराजय 
को वद़ा-चदाकर पेदा करके सोवियत रूस की साघ्राज्यविरोधी भूमिका 
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को धूमिल करना चाहते है । इसलिए उनके पास प्रकार के मोहरे 
विद्यमान ट्‌ं। कहीं जनाव भद्रो, कहीं श्रीमती गोल्दा मीर कहीं ध्य साहव। 
अमरीका कासी० आई० ए० अपने फोते में एसे हजासें वटखरे रखता 
ओौर बनाता रहतादटै। श्रीचांग कालैक का चीन श्री रूजवेल्ट वाले 
अमरीका का चीन था ओर श्री माओो त्से-तुंग का चीन श्री निक्सन के 
अमरीकाकाचीनदटै जो अमरीकी साम्राज्यवाद से मिलकर ससार 
मे अपना विस्तार करना चाहता है 


जाजकल वगलादेश म सी० आई० ए० क। वहत जोर है ओौर नई 


वात यह्‌ दै कि चीनी नेताओं के जासुसी हीरो उसके कन्धे-से-कन्धा 
मिलाकर तोड़फोड के जरिए वह कराम करना चाहते टै जिसे 
खुली हमलावर नीति के जरिये नहीं कर सके । यद्यपि उनके नारे ओौर 
का्यनीति अलग-अलग है, परन्तु उनक। लक्षयं एक है ओर कभी-कभी 
तरीके भी एक हो जाते हैँ । पहले उनकी नीति यह थी कि वंगलादेड के 
मुक्ति आन्दोलन को विफल करने के लिए कंगभाषी जनता का पाकिस्तान 
मं वीजनाश किया जाय, ओर अव उनकी नीति यह्‌ है क्रि वगलादेश 
की जनता को उसके सच्चे मित्रो--भारत ओौर सोवियत संघ से पृथक 
कर दिया जाय । वे साडे सात करोड वंगालियों में इन दोनों के प्रति 
गह्रो घृणा के एेसे वीज वोना चाहते दँ कि इनके अच्छे काम भी उन्हें 
वु र अनुभव होने लगे । 


मान्यता के विरोधमे 


अभी संयुक्त राष्टरसंघ मे वंगलादेश को मान्यता देने के सवाल 

पर चीनने निषेवाधिकार का प्रयोग किया । चीनी प्रतिनिधि ने अपने 

पक्ष मे तक देते हये यह्‌ कहा था कि “बंगलादेश में विदेशी (भारतीय) 

फोजं विद्यमान है । इसलिए राष्टूसंघ मे उसे मान्यता नहींदी जा 

सकती ।'“ कोई इन चीनी नेताओं सें पृच्छे कि खुद चीन को सयुक्त राष्ट 
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संघ में मान्यता क्यो मिल गई, जवकि तावान, जो चीन का डी 
अग हे, वहां अमरीकौ फौज पड़ी हुई हैँ ? इसके अलावा, जापान में भी 
अमरीको फौजे विद्यमान हैँ । तो वया चीन गौर जापान दोनों कौ ही 
संयुक्त राष्टरसषसे निकाल देना चाहिए ? चीनी नेता यह अच्छी 
प्रकार जानते थे कि वंगलादेर मे विदेली फौज नहीं है, परन्तु उन्दं उस 
वास्तविकता से क्या मतलव जो उनका स्वार्थं सिद्ध न कर सकफे ? वंह 
एक तकं वह भी दिवा गया था कि वंगलादेदा ने वे सभी दातं पूरी नहीं 
को है जिन्दं पुरा करने के लिए संयुक्त राष्टरसंव के प्रस्तावों में कटा 
गया ह । सब लाग यह्‌ जानते थे किं चीन परमाणु वन का विस्फोट काः 
रहा टे ओर सगुक्त राष्टरसंव .ने अपने प्रस्ताव के जरिये इसका निषेध 
कृर्‌ रसाह्‌ । 
इक अलावा, वगलादश का ६३ देशो ने मान्यत्ता दे रखी टै ओर 
चीन को केवल ७६ देश" ने मान्यता दी है । चीन २२ वर्पो तक संय॒क्त 
रान्छरस्व क दरवाज खटखटाता रहा जौर अमरीका ने उसे अन्दर नहीं 
घुने दिया । वगलादेडा अपने जन्म के पहले ही साल मे अमरीकी 
साश्राज्यवादियो जौर चीनी विस्तारवादियों के संयुवत पङ्यन्तो के 
कारण सयुक्त राष्टरसंघ मं प्रवेश प्राप्त नहीं कर पारहा है| 


दिसम्बर युद्ध के वाद पाकिस्तान दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का ` 


शिकार हे । आम लोग यह्‌ आशा करतेथेकरि पाकिस्तान के विघटन 
जौर अपमानजनकं पराजय से पाकिस्तानी गासक कुछ सयक लंगे । 
शिमला सम्मेलन के अवसर पर श्री भुदटोने वार्‌-वार इस प्रकार की 
घोपणा की थी कि 

“मं हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता हू, दुरमनी नहीं ।'“ 

लागान यह्‌ आशाभीकीथीकि वंगलादेयका निर्माण जनता 
की इच्छाओं के अनुरूप हुआ है ओर इस ठोस वास्तविकता को स्वीकार 
करके पाकिस्तानी शासको को उसेका नूनी मान्यता दे देनी चाहिए। 
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ग्रह॒ मान्यता दिये जनेसे पूरे भारतीय उपसहाद्रीप मे दान्तिकी 
ताकतों को वल मिलेगा, तनाव कम होगा ओर्‌ आपसी वातचीत के 
जरिये सभी विवादास्पद समस्याये, जिनसे युद्धवन्दियों की वापसी तथा 
कादमीरका सवालभी शामिलदै, हल दहो जायेंगी ओर तीनों रौष्ट 
आधिक विक्रास के राजमागं पर चलते रहेगे । 

तीना देयां के प्रगतिशील लोग यही आकांक्षा रखते थे ओर 
सन्देह नहीं ट कि दिमला समभौते के अवसर पर श्री भृदो स्वयं भी इसी 
प्रकार को घोपणाएं कर रहे थे। 

परन्तु हम यह्‌ नजरन्दाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी जनरल 
पर अमरीका का निर्णायक प्रभावटैओरये जनरल आज मी पाकिस्तान 
की राजनीतिमे प्रभावशाली स्थान रखते टँ वामपक्षी शब्दावली 
ट्स्तेमाल करके जनता को गुमराह करने वाले लोग चीनियों के जवरदंस्त 
असरमेथे ओर्‌ श्री भटर उसमे प्रमुख हैँ । एसी स्थिति मे सुसंगत टंग से 
किसी शान्तिकामी विदेश नीति पर चलना पाकिस्तान के लिएआसान 
काम नहीं ह । एक ओौर तो अमरीका ने अपना दवाव डाल रखा ह ओर 
दूसरी ओर चीनी विस्तारवादियों ने अपनी तिकडमों का जाल पूर्‌ रला 
टे तथा तीसरी ओरआज भी पाकिस्तान की राजनीति पर प्रतिगामी 
सामन्ती दलों काअट्ट प्रभावदहै। 

परन्तु ये तीन प्रतिगामी ताकते जव ४ प्रगतिशील वास्तविकता ओं 
की दीवार से टकरातीं ह तो हमे यह आशा बंधती है कि पाकिस्तानका 
यह्‌ सकस वहत जल्दी ही वन्द होने वाला ह्‌ 

१-वंगलादेश की वास्तविकता कब तकँ अनदेखी की जा सकती 
है ? हजार साल सिर पटक कर भी श्री भुद्रो, श्रौ चाऊ एन लाई र 
निवसन अव द्वारा वंगलादेश को पाकिस्तान का अंग नहीं बना 
सकते। एक-एक बंगाली शहीद होना तो मन्जूर कर सकेता हे परन्तु 

किसी याहिया या भद्रो की दासता स्वीकार नहीं कर सकता । 
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र-श्री भृटरोको यद्यपि एक लाख पाकिस्तानी युद्धवन्दियों कौ 
जावर्यकता नहीं हे, परन्तु पाकिस्तान के एक लाख परिवार अपने इन 
सदस्यो को कव तक हिन्दुस्तान ओौर वंगलादेश की जलो रखा जानां 
पसन्द करगे । किसी न किसी दिन तो ये ,परिवार उनसे माग करगे 
टी कि हमारे लोगों को मुक्त करवाकर हमारे परिवारों मे लाओ, 
परन्तु जव तकश्री मृदो बंगलादेश ओर टिन्दुस्तान के साथ शान्ति 
सम्बन्ध कायम नहीं करते या वगलादे को मान्यतां प्रदान नहीं करते 
तव तक ये युद्धवन्दी कंसे रिहा किये जा सकते है । | 

३-भी भुद्ो जानते है कि सोवियत संघ महान्‌ ओर शवितिशाली 
राष्ट्र हं जीर वह एक एसा देश है जो किसी का दोस्तहोतो संकटके 
समय अपना सव कुछ दाव पर लगा कर मित्रक सहायता करता है । 
यही कारणे कि श्री भृटोओौर पाकिस्तानी सरकार उस के साथ दोस्ती 
के सम्बन्ध कायम करना चाहती है परन्तु यह्‌ दोस्ती फांसा देकर प्राप्त 
नहीं को जा सकती । यहु उसी देडा का मिलती है जो सच्चे अर्थोमें 
दान्ति की विदेश नीति अपनाता है । वंगलादेश ओर हिन्दुस्तान के 
सिलाफ दुर्मनी करके तथा इस प्रकार विर्व शान्तिको धोखा दे कर 
जनाव भुदो को यह दोस्ती मिलना सम्भव नहीं हे । 

४- पाकिस्तान मे प्रगतिशील जनवादी आन्दोलन चाहे जितना 
कमजोर हो, परन्तु उसे हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता । 
वगलदेश का उदय इस बात का सबूत हं कि पाकिस्तान के प्रतिक्रियावादी 
वहुत दिनों तक जनता की प्रगतिशील जाकक्षाओं को दवा नहीं सकते । 
या तोवे जनतन्त्र कायम करेगे ओर इस प्रकार बंगलादेडा ओर 


दिष्ुस्तान के साथ दोस्तो सम्बन्ध कायम करना उनके लिए अनिवायं , 


हो जायगा ओौर या फिर नचा-खुचा पाकिस्तान अन्तमे फिर चार 

टुकड़ा मे विभक्त हो करः रहेगा । विधि का यह अमिट लेख न तो 

शरी चाऊ एन लाई से मिटेगा, न श्री निक्सन से ओर न पाकिस्तान 
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के प्रतिक्रियावादियों से] 

प्रशन केवल इतना ट कि चीनी नेता अवकी वार फिर किसके साथ 
खड होगे ? 

जव चीनी नेता श्री भटो को अपने अपमान का बदला लेने के लिए 
हिन्दुस्तान के खिलाफ उकसाते है तो श्री भृदरो चौक जाते है । वह्‌ सोचने 
लगते हैं कि चीनी जिनकी मदद करते हँ वह्‌ डव जाताहे। उससमय 
श्री भुदटरो हिन्दुस्तान के खिलाफ लोहा गर्म करने के बजाय दोस्ती कौ बात 
करने लगत हं । श्री नृद्रो के इस धर्म-संकट को देखकर चीनी षड्यन्वकारी 
दिक्का खां ओौर मौदूदी तथा कयूम खां पर हाथ रखते हे, उनके उभरने 
के डरसेश्री भूष्रो फिर हिन्दुस्तान से लड़ने की वात करने लगते है । 
चीनियो की यही नीति है, जिसके कारण श्री भुटो कभी युद्ध की ओर 
कभी शान्ति कौ तथा कभी हिन्दुस्तान के साथ सलाह करने की ओर 
कभी तनाव फलाने कौ बात करने लगते है । 


पाकिस्तान की अखण्डता ओर चीनी नेता 

कोई यह्‌ सवाल पूछ सकता है कि चीनी नेता पाकिस्तान के ट्‌ट्ने 
से क्यों नाराज हैँ ? ओर उसे अखण्ड बनाये रखने मे उनका क्या स्वां 
हो सक्ता है ? - | 

यदि चीनी नेता वास्तव मे अखण्ड पाकिस्तान के पक्षपाती होते 
तो पिले आम चुनावों के वाद याहिया खां को यह्‌ नेक सल।ह्‌ देते कि 
शेख मुजीवुरंहमान को पाकिस्तान का प्रधानमन्त्री बना दो । परन्तु तव 
पाकिस्तान का राजनीतिक रूप ही बदल जता, वह्‌ प्रगतिशील ओर 
जनवादी पाकिस्तान होता। वह॒ फौजी तानाशाहो, प्रतिक्रियावादी पूजी- 
पतियो ओर सामन्तो का नहीं बल्कि जनता का पाक्रिस्तान होता । एसा 
पाकिस्तान चीनी षडयन्त्रकारियों के लिए किसी काम का नहीं था । 

विपरीत इसके वह एसा पाकिस्तान चाहते हैँ जो अखण्ड भी हो 
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ओर प्रतिक्रियावादी भी। एेसा पाकिस्तान चीनियों के लिए बड़े काम 
काटं। वे उसके जरिये कदमीर ओर पूर्वी मोर्चे पर मुठभेड़ करवा 
सकते है, हिन्दुस्तान के साधनो को व्यथं कामों में खपा सकते हैँ ओौर 
उसकी विकास बओोजनाओं की सफलताओं के लिए जरूरी साधनो को 
नष्ट करवा सकते ह । दूसरे इसके जरिये इस्लामी मुल्कों मे तोड-फोड 
करना उसकी आम नीति रही है । तीसरे वह भारत व सोवियत संघ 
के बीच पाकिस्तान को दीवार बनाकर खड़ा रखना चाहता है । 

परन्तु स्वतन्त्र वंगलादेद के निर्माण ने चीनी षड्यन्व्रकारियों तथा 
अमरीकी जासूसों कै तमाम मंसूवों पर पानी फर दिया हे । 
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अध्याय दा 
हिन्दुस्तान ओर चीन 


आजसे २३ साल पहले चीनी क्रान्ति की विजयपताका पूरे चीन 
पर फट्राई थी । इसके जयघोष से पूरा एशिया ओर पुरा संसार पुल- 
कित हो उठा था । चीनी क्रान्ति की सफलता के दो साल पहते १६४७ 
मं हिन्दुस्तान ने राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त की थी। ये दोनों राष्ट 
मिल कर पूरे संसार की जनसंख्या का एक तिहाई से भीं अधिक थे। 
हमारे दोनो देशों के साम्राज्यवादी वन्धनीं से मुक्त होते ही पुरे संसार 
मे आजादी की एेसी ्यृखलावद्ध लहरें पेद; हुई जिनमें एक के वाद 
दूसरा देश सास्राज्यवादी बन्धनों को तोड़कर मुक्त होता चला गया 
श्रीलंका, वर्मा, इन्डानेशिया, मलाया, सिंगापुर ओर वह हर छोटा-वडा 
मुल्क जो सदियों तक साम्राज्यवाद से संघषं करके मुविति प्राप्त करने 
को आशा करता था, एक ही भटके मे साभ्राज्यवाद के चगुल से मुक्त 
होता गया । 

चीनी कान्ति की सफलता के समाचार से हमारे देशवासी विशेष 
रूप से पुलकित हृए थे । हमारे राष्ट्र निर्माता ओर शिक्षक प० जवाहर 
लाल नेहरू ने देशवासियों के मन मे चीनी क्रान्ति के प्रति विहोष ममता 
के भाव उजागर किथेथे। यह किसी सेष्टुपा नहीं है किं जा पानी 
आक्रमण के प्रतिरोध के समय अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को तरफ 
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से स्वर्गीय डा° अटल के नेतृत्व म एक मेडीकल मिशन अपने चीनी 
भाइ्यो के घाव भरने के लिए चीन पटुचा था । यह्‌ ओौर भी उल्लेखनीय 
हे कि यह्‌ उक्टरी मिशन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्वमें लड़ जां 
रहे मुक्ति-युदध के उन सेना नियो के साथ जाकर जडा थाजो जापानी 
आक्रमणकारियोके विरोष मे छापामार लाई लड़ रहे थे । भरतव) सियों 
ने चीनी क्रान्ति की सफलता के समाचार को अपनी ही क्रान्ति की 
सफलता के रूप मे स्वीकार किया थां ओरं उनका अभिनन्दन किया 
था। हमे याद है कि १६४९ मेंदेचके संकडों गांवों मे किसानों ते 
सीनी कान्ति की सफलता के उत्सव मनाये धे । 

इसके वद जव एशिया ओर अफ्रीकामें नये स्वाधीन राष्ट की 
लहरेः उटीं थीं तव वान्डुगमें हमार स्व प्रधानमन्त्री प० नेहरू ने 
एशियाई जौर अफ्रीकी राष्ट्रो का एक सम्मेलन तुलाया था, जिसमें 
चीनी प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन लाई के साथ कन्धे-से-कन्धा मिला कर 
जो एतिहासिक घोषणाये की गई शीं उनसे पूरा ससार प्रभावित 
हो उठा था। ्‌ 

स्त कार्‌ हम यह दावा कर सकते हैँ कि उदार भारतवासियों ने 
सोनी क्रान्ति की सफलता में न केवल अपनी सफलता अनुभव की थी 
बल्कि यह माना था कि हमारी बगल में स्वाधीन, सावभौम तथा 
समाजवादी चीन के उदय से हिन्दुस्तान कौ आजादी ओर भी मजबूत 
हो गई टै ओर भविष्य मेअव कोई भी साग्राज्यवादी एरिया मे दवारा 
दुस्साहस नहीं केर सकेगा । हिन्दुस्तान अपने पड़ोस में एक बलवान 


मित्र को पाकर अपने आपको ओर भी विशाल तथा बलवान्‌ अनुभव ` 


करनेलगा। 
हमने कभी इस सम्भावना पर विचार तक नहीं किया था क्रि चीन 
, कौ सरकार किसी दिन हमं अपने शत्रुओं को गिनती मे शामिल करेगी, 
उसके सिपाही अपने वृटो से पवित्र हिमालय के शिखयों को रौद कर 
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रक्तरजित करेगे, अपनी हजारों भारतीय बहनों का सुहाग लटेगे ओर 
इस विशाल देश को अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर अपनी सीमाञों की 
रक्षा के लिये जुट जाना पड़ेगा । 

यद्यपि यह्‌ सही है कि हमारे दो देशो ने दो भिन्न समाज व्यवस्थाओं 
की छत्रछाया मं दो प्रकार को शासनःप्रणालियां अपनाई थीं । परन्तु हम 
यह भरोसा रखते थे कि इस सवके बावज्‌द हम मिल कर चलेगे, मिल 
कर साम्राज्यवाद से लोहालेगे, मिल कर अपने देगोंकी जर्जर अर्थं 
व्यवस्था का काया-कल्प करगे ओर कन्धे-से-कन्धा मिला कर हम 
दोनो, सगे भादयो की तरह विश्व राजनीति के प्रांगण मे इस उत्साह 
के साथ आगे वदृगे किसौ साल की मंजिल दस या पन्द्रह वर्षों मे तय 
टो जायेगी । तव स्वाधीनता, प्रगति, विदवशान्ति एवं समाजवाद के 
विशाल राजपथ निष्कटक हो जायेगे । इसके अलावा, चीनी क्रान्ति के 
महान नेता कामरेड माओ त्से-तुंग, ल्यू शाजो ची, जनरल ज्‌ दे ओर 
चांऊ एन लाई के नाम देशवासियों में इतने लोकप्रिय हो चुके थे किं 
बहुत से लोग इन्हें नेतत्व का आदद ससभने लगे थे ओर इन्हं अपने ही 
देश के प्रमुख नेताओं की भाति मान्यता देने लगे थ। क।मर्ड ल्यू 
शा ची की विरइव विख्यात पुस्तक, 

“हम अच्छे कम्युनिस्ट कंसे बनं ?.' | 

भारत की प्रत्येक भाषा मे अनदित की गई, उसकी हजारो प्रतियां 


` न केवल कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं मेँ चाव से पदी गदं बल्कि काग्रेस 


कार्यकर्ताओं तक ने ध्यान से उसे पढ़ा ओौर उसे अच्छे राजनीतिक कायं- 
कर्ता वनने की अदं दीक्षा समभा जाने लगा । 
एक जमाना था करि पूरे हिन्दुस्तान के राजनीतिक क्षितिज पर 
हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे गजा करते थे ओौर हमारी हजारो साला 
की परम्परागत मैत्री ने जो नवीनता ग्रहण की थी, उसे प्राचीन इति 
ठास का सुसंगत परिणाम माना जाताथा। 
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हमे सवसे अधिक दुःख ओर क्रोध दस वात काट कि भारतीय सीमाओं 
 परनग्न आक्रमण करने से पहले चीनी नेताओं ने हमारे नेताओं को वद- 
नाम करना शुरू कर दिया । प° जवाहरलाल नेहरू हमारे एसे स्व॑मान्य 
नेता थे जिन्हें हम अपना राष्ट्‌-निर्माति। मानते हे, जिनक। सम्पूर्णं जीवन 
साभ्राज्यवादके खिलाफ निमंम संषर्षोमिं वीता ओर जिनके वारे से हमारी 
यह्‌ धारणा हं कि भारतीयों को कई सदियों के वाद इतना वडा व्यक्तित्व 
पाने का सौभाग्य मिला। अपने जीवन की अन्तिम बेल। तक प° नेहरू 
सान्नाज्यवाद से संघं करते रहे। विशाल भारतीय भूखण्ड की चप्प- 
चप्पा भूमि जव तक उन्होने साम्राज्यवाद से मक्त नहीं कराली तव तक 
 उन्हं चेन नहीं मिलाः। पाण्डुचेरी फ़ंसीसी साम्राज्यवादियों कै 
कव्जे मे था। गोवा, दमन ओौर दीव पतगाल के शिकजे में थे । पूरत- 
गाल कौ पीठ पर विर्व की स्वाधीनतां का त्रु अमरीकी सास्राज्यवाद 
लड़ा धा। परन्तु उन्हें तभी राहत मिली जवं भारतीय सीमाओं से 
सभी साम्राज्यवादी अवदोष पीट-पीट कर बाहर खदेड़ दिये गये । परन्तु 
चीनी नेताओं ने हमारी भावनाओं का तिरप्कार करके पं० जवाहर 
लाल नेहरू को (प्रतिक्रियावादी कहा, 'विस्तारवादी' बताया अर उन्हे 
सान्नाज्यवाद का कटखना कृत्ताः कट्‌ कर्‌ सम्बोधित किया । 
चीनी नेता जिस समय पं नेहरू को 'साम्राज्यवाद का कट- 
सना कुत्ता कह रहे थे, टीक उसी समय चीनी नेताक्याकररहैये? 
वे साग्राज्यवाद की दलाली कर रहे थे । हांगकांग पर तव भी साग्रा- 
ज्यवादियो का कव्ना था ओर आज भी हं । महत्वपुणं चीनी द्वीप उस 
समय भौ पृत्तगाल के कन्ने मे ये भौर आज भी हं । फार्मोसा (ताईवान) 
१९ उस समय भी अमरीकी फौजों ओर सातवे बेड का नियत्रण था ओर 
भाज भी हे । उस समय भी चीनी नेता गला फाड़्-फाड़ कर इन चीनी 
देशो की मुक्ति के लिए नरे लगते थे ओर साग्राज्यवादियों को 
धमकाते थ कि करिसी भी समय चीनी जनता इन प्रदेशो की मुक्ति के 
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लिए धृद्ध छेड सकती तथा का गजी शेर' के छवके छुडा सकती हे । 

परन्तु व्यवहार मे क्या हुजा ? साप्राज्यवाद कागजी शोर' नहीं 
सावित हुमा वत्कि चीनी नेता जरूर कागजी योद्धा साधित हुए । ये 
प्रदेश आज भी साम्राज्यवादियों के अधिकार में टं। चीनी नेताजंके 
जोगीले नारे सुनते-सुनते हमारे कान वह्रे ओर्‌ वाल सफेद हो 
गये हं । परन्तु अव तक तो हमने हांगकांग, मकाओ या फा्मोसि की 
मुक्ति के लिएु मुवित सेना के अभियान होते नहीं देवे । जिन चीनी 
नेताओं ने कदम-कदम पर साभ्राज्यवाद कै सामने आत्मसमर्पण किया 
ठे ओर संसार भरके सैनिक सत्ताध।रियों तथा प्रतिक्रियावादियों से 
गटवन्धन किया दहै, वे हमारे नेता ओर राष्टर-निमतिा को 'साग्राज्यवाद 
का कटखना कृत्ता वताते हैँ जिसने अपनी चप्पा-चप्पा भूमि साभ्रा- 
ज्यवादरो मुक्त कराकर ही दम लिया था। 


चीनी नेता साम्राज्यवाद पर धावा बोलने की तो केवल डींग हांकते 

दे । उन्होने कोरिया युद्ध के वाद किसी भी भूभाग मे, यहां तक किं ` 
चीनी भूभागो की मुकिति के लिए भी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघं 
नही किया । हम छोटे मुंह वड़ी वात कहना ठीक नहीं समभे । परन्तु 
ट्मारा यह्‌ रत-प्रतिडात दावाहैं कि य्रदि दीनी नेता हांगकांग की 
मुक्ति के लिए, मकाओ एवं फारमसिा को सास्राज्यवादी चंगुल से 
छ्टकारा दिलाने के लिए धावा बोलते तो साम्राज्यविरोधी भ।रतीय 
जनता ओर सरकार खुल कर उनका समर्थन करती । परन्तु हाथी 
के दांत दिखाने के ओर तथा खाने के दूसरे होते है । साम्राज्यवाद 
के खिलाफ क्रान्तिकारी संघर्षो की डींग के पीष्धे चीनी नेताओं की परले 
सिरे कौ कयरता ओर्‌ अवसरवाद ही छिपा हआ था । उन्होने साघ्रा- 
ग्ववाद पर तो धावा नहीं बोला, परन्तु उन दो देशों की सीमाओं पर 
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जरूर घावा बोल दिया, जहां के निवासी चीनी कान्ति को अपनी ही 


क्रान्ति समभते धे । चीनियों ने भारतीय गणतंत्र पर धावा वोला 


दुनिया के इतिहास मे यह अनहोनी घटना थी जव किसी (समाजवादी' ¦ 


देश ने लेनिन का भण्डा हाथ मे लेकर किसी दूसरे देश पर धावा बोला 
हो । हमारा पुरा देदा हक्का-बक्का रह्‌ गया । 

इस आक्रमणसे एक वार तो पूरे देश में इतनी भयानक-सी 
लहर दौडी थी कि. यह्‌ देश अपनी साम्राज्यविरोधी परम्पराओं 
का परित्याग करके सास्राज्यवादी शिविर का वन्दीहो गया होता ओर 
यहा सा्राज्यवादी छावनियां पड़ चुकी होतीं । परन्तु पण्डित नेहरू की 


शानदार परम्पराओं का यह्‌ देश ॒साग्राज्यवादी इलदल मे फंसता- 


फसता रह गया ओर हमने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वाधीनता, 
स्वतत्र विदेश नीति एवं सीमान्तं की रक्षा करने के लिए एक वार फिर 
` अपना अस्तित्व दांव पर लगा दिया । | 

दुसरी बार, चीनी नेताओं ने सोवियत रूस की ओर धावा बोला 
ओर जसुरी नदी का पानी उन रूसी भादयों के खून से रंग दिया जिनके 
सहयोग के विना न तो चीनी क्रान्ति कभी सफल हो सकती थी ओौरन 
चीन के राष्ट्रीय उद्योगों की नीव रखी जा सकती थी । 

परन्तु वे दोस्तो के ऊपर धावा बोलते है, उनका खून वहाते दै भौर 
दुरमनो के सामने दम हिलाते है । 

अज हम जव चीनी नेताओं की आलोचना करते ह ओर उनके 
बुरे काम के पुरे एशियः की राजनीति पर पडनेवाले वुरे प्रभावों की 
समीक्षा करते है तो हमे भारी दुःख होता है। परन्तु चीनी नेताओं को 
आज भी अपनी करतूतों पर कोई ग्लानि मौर पर्चा त्ताप नहीं है । 


अतीत के सबक 


हम लोग जो रष्टरीय काग्रेस के साधारण कार्यकर्ता है ओर कल 
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तक साप्रःज्यवादसे तथा आज प्रतिक्रियावादियं; की राष्टविरोधी 
हरकतों से संचरषं कर रहे, चीनी नेताओं की तरह उस्ते-वैते 
लेनिनवादके नामका जाप नहीं करते। हमारा जो भी ध्यान मकसं 
ओर लेनिन की ओर गया है, वह हमारे नेता ओर शिश्चक पं० नेहरू की 
रिक्षाओंकाटही परिणाम दे परन्तु इतनी वात हम भी जानते है कि 
लेनिन यह्‌ कटा करते धे कि गम्भीर राजनीतिक पार्टी वही होती है 
जो अपनी भूलो कौ आत्म-आलोचना करती है । 

दस दुष्टिसे यदि १६६२ में भारत पर चीनी हमले कौ अ!लोचना 
कीजायतो ठम दवे के साध कह सवते हँ कि एेसा करके चीनी नेताओं 
ने भारत परचोटतो क्या की थी, उन्होने भारत में अमरीकी साग्रा- 
ज्यवादियो कौ आशां सौ गुना अधिकवढादीथीं। हमारे राष्ट्रीय 
, संकट को सास्राज्यवादी अपने लिये वरदान वनानां चाहते थे । भविष्य 
ट्स वात को किसी दिन जरूर उजागर करेगा कि भारत पर इस चीनी 
हमले के पीटे सा ब्राज्यवादी साभि थी या नहीं ओौर साग्राज्यवादियों 
ने ही तो कहीं चीनी नेताओं को उका कर हांगकांग तथा पूतं मे अमरीकौ 
अह्खोकौ ओर्‌ से उनका ध्यान विमुख करके उन्हें धातत की ओर तो 
अग्रसर नहीं किया था । 

१९५४ मे भारत ओर चीनने मिल कर पंचगील के सिद्धान्तो 
का निर्माण किया था। ये सिद्धान्त शौर कुछ नहीं बक्कि विभिन्न 
देशों तथा व्यवस्थाओं के वीच साह-अस्तित्व करे लेनिनवादी सिद्धान्त 
ही है। परन्तु चीनी हमले के समय भारत के प्रतिक्रियावादी ओर 
दुनिया के साम्राज्यवादी हमारी दया पर घड़्याली आंसू वहा कर 
उन दिनों की याद दिला कर व्यंग्य करते ये, जव हिन्दी-चौनी भाई भाई 
के नारे लगाकर हमने दिल मेँ गर्मी पैदा करने बलि पंचशीलके 
सिद्धान्तो की घोषणा की थी । 
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हिन्दुस्तान पर हमला 

सन्‌ १९६२ मं चीन ने जव हिष्दुस्तान पर्‌ हमला किया तो कुछ 
लोगो ने इस पर अचम्भा प्रकट किया ओौर कुछ लोगों ने इसे गण. 
तांत्रिक हिन्दुस्तान पर “कम्युनिज्म का आक्रमणः" वताया । 

लम्बी दासता के वाद हिन्दुस्तान भौर चीन दुनियाके दो सबसे 
बड़ देश स्वाधीन हुए ये । उनकी अर्थव्यवस्था जजर थी। दुनिया 
कौ राजनीतिके प्रांगणमेउन दोनोंते टी अपना महत्वपूर्णं स्थान 
ननाया था । युद्ध करना या उसका बोभ सिर पर ढोना दोनों के लिए 
केल्पनातीत था । . 

इसके अलावा पं० नेहरू ने जव पंचलील का सिद्धान्त स्वीकार 
किया था तव परे संसार के लेनिनवादियों के लिए इससे अधिक प्रसन्नता 
को वात दूसरी नहीं हो सकती थी । संसार के दुसरे सवसे बडे देशा ने 
लेनिनवाद के सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को अपनी विदेश नीति का मूल 
आधार घोषित करके उसकी सत्यता ओर उपादेयता को प्रमाणित एवं 
प्रतिष्ठित किया था । इस दुष्टि से विचार करने पर्‌ सच्चे चीनी कम्यु- 
निस्ट नेता इसे अपने लिए एक अच्छा खासा वरदान ही मानते थे। अच्छे 
माक्संवादी होने के नाते उन्हें कठिनादयों का ओर यहां तक कि हमारी 
तरफ से होने वाली भडकावे की हरकतों का भी सामना घैयं के साथ 
करन। चाहिए था । 

यदि दोक्षण के लिए उन्हीं के आरोपको सही मानले कि चीन के 
लिलाफ हमारी भोर से उत्तेजनात्मक कायंवाही की गई थी तो अच्छे 
लेनिनवादी होने के नाते उनका यह्‌ कत्तव्य था कि वे समस्या का एसा 
कोई सिद्धान्तवादी ओौर शान्तिपणं समाधान निकालते जो हमारे हजारों 
स।ल पुरारे पारस्परिक सम्बन्धो ऊ अनुरूप होता ओौर तव शस्त्रास्त्रं 
7 नहं घमासान युद्ध सुका रहता जिसने हम दोनों पड़ोसियों का सम्मि- 
लित खून यांग त्सी ओर गंगा की धाराओं मे हाया ओर जिस पर हम 
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दोनों के गुभचिन्तक हक्के-ववके रह्‌ गये । 

विपरीत इसके, दुनिया की दो सवसे बड़ी ताकतं चीनी नेताओं के 
मुकाविले कटी अधिक समभदार सावित हृई। हमारे दो देश जितनी 
कठिनादयो मे फसे हए थे, उससे हजारों गना कठिन परिस्थिति तब थी 
जव वयूवा कं सवाल पर सौोवियत संघ ओौर्‌ अमरीका आमने-सामने खडे 
थ। अमरीका ने पचशील का सिद्धान्त कभी स्वीकार नहीं किया। वट 
साम्राज्यवादी देशोकी अग्रणी वित है। उसकी घोषित नीति शान्ति 
की रक्षा करना नहीं वतिकि युद्ध करना, तनाव फैलाना ओर युद्ध की 
तयारियां करना है । इतिहास ने सोवियत संघ के कन्धों पर यह जिम्मे 
दारी छोड रखी है कि वह स्वाधीनतां व मवत आ।न्दोलनों की सहायता 
करे, राष्ट्रो की सावंभौमिकता, विदवशान्ति ओर उनके स्वाधिमान की ` 
रक्षा कर्‌ । शान्तिपूणे सह-अस्तित्व की हिफाजत करना ओौर साथ ही 
क्यूवा कौ स्वतन्त्रता की रक्षा करना, दोनों वाते उस समय परस्पर 
विरोधी प्रतीत होती थीं । परन्तु सोवियत संघ के परिपक्व नेतृत्व ने 
अमराक। साम्राज्यवादियों के उकसावे के वावजद अपनी सदां नवीन 
ओौर रचनात्मकं लेनिनवादी समभ का परिचय देकर क्यबा की भी 
रक्षाकर्‌ ली ओौर साथ ही विश्वशान्ति तथा शान्तिपणं सह-अस्तित्व 
के लेनिनवादी सिद्धान्त को भी खरोच नहीं आने दी । जिस रक्त ने 
पवित्र हिमालय को कलुषित किया है, वह इस बात का सवत नहीं है 
कि चीनी नेता लेनिनवादी ये, वह इस वात का सबूत है कि उनका 
दिमाग निम्न पूजीवादी है, वह्‌ राष्टीय अहंकार से दूषित है। वे किसी भी 
चवाल पर अधिक गम्भीरता ओौर दूरदक्शितासे विचार नहीं कर सकते। 
उन्हाने जिस समय हम पर हमला क्रिया था उस समय हमारे हाथों मे 
 गुट-निरपेक्षता ओर शान्तिकामी विदेडा नीति का ण्डा था। परन्तु 
मदान्ध चीनी नेताओं ने इस वात की परवाह नहीं की । वे हमारी मात्‌- 
भूमि पर चढ़ आये ओर हमारी हजारो वर्गमील भूमि पर कन्जा कर 
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लिया । आज भी हमारा बहुत बडा भूभाग उनके कव्जे में है | 

दूसरी ओर जव कंरेवियन सागर के ऊपरकी हवाओं मे युद्ध के 
खतरनाक वादल मंडरा रहै थे ओौर पूरे संसार की मानवता सांस रोक 
कर यह देख रही थी कि वयूवा के सवाल पर दोनों महादाक्तियां 
आपस में -टकराईतो दुनिया का क्या हाल होगा? तव रूसी नेत. 
अपनी जिम्मेदारियां भूले नहीं थे । ` उस समय सोवियत नेताओं के 
परम उज्ज्वल लेनिनवाद की प्रामाणिकता ओौर विजय देखने को मिली | 
ओर यह तो तव था जव दूसरा पक्ष साम्राज्यवादियोंकाथा जिनका 
वगं चरित्र उकसावे पैदा करना है । 


हमला क्यों ? 


वास्तव मं १६६२ में हिद्दुस्तान पर चीनी हमले का मकसद बहुत 
खतरनाक मन्सूवों से भरा था। यह आक्रमण करके चीनियों ने कोई 
साधारण भूल नहीं की थी। यह्‌ कहना भी सही नहीं है कि यह्‌ 
उनकी संद्धान्तिक नासमभी है । वास्तव मे चीनी तेता यह्‌ कल्पना 
करते थे कि जव दो महारवितयां क्यूवा के सवाल पर आमने-सामने 
खड़ी हँ तो उनका युद्ध, ओौर उनका सर्वंनाग भी अनिवार हो गया है । 
इत अवसर का लाम्‌ उठाकर चीनी नेता भारत को अपने अधिकार में 
कर लेना चाहते थे । लेकिन ज्यों ही क्यूवा का संकट टला, उसके ठीक 
तीन दिन वाद चीनी तेता अपनी सेनाओं के साथ वापिस मूड गये । 


उन्हे यहं आडा भी नहीं थी क्रि भारतीय जनता अपनी सीमाओं की. 
रक्षा के लिए इतनी प्रबल एकता ओर साहस का परिचय देगी । 


इसके अलावा, जव तक उन्हें यह्‌ अन्‌भव होता रहा कि सोवियत रूस 
क्यूवा मे फसा हुआ है भौर वह्‌ भारत-चीन के मामलों मे दखल देने मे 
असमथ है, तब तक वे हमला करते रहे । 
इस आक्रमण से चीनियों की भी कम हानि नहीं हुई ।चीन ने एक 
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महत्त्वपूर्णं तटस्थ देश की सितता खो दी ओर इसके वाद वहं सिसकता- 
सिकता राष्टीय स्वाधीनतां एवं अन्तर्यष्टरीय कम्युनिस्ट आन्दोलन मे 
ललनायक की पदवी पर पहुंच गया । आज उसकी कथनी ओर करनी 
ने किसी को भी विरवास नहीं टै । 
चीनी नेता यदि वास्तव में लेनिनवादी होते तो भारत पर हमला 
करने के वाद वे गम्भीर आत्म-आलोचना करते । हमारा यह्‌ अट्ट 
विवास हे कि लेनिनवादी विदे नीति परं विश्वास करने वाला कोड 
राष्ट दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता । इसलिए किं बाहरी आक्रमण 
से हमेरा उन प्रतिक्रियावादी ताकतों को वल मिलताहै जो यथास्थिति 
कायम रखना चाहती ओौर समाजवादी क्रान्ति को रोकने का प्रयल 
करती हैँ । 
इस चीनी हमले के पीछे खतरनाक मन्सूवा क्या चा ? वे यह्‌ 
चाहते थे कि हिन्दुस्तान की गूट-नियेक्षता की नीति रद्‌ हो जाय । देश 
म प्रतिक्रियावाद की एेसी वाढ़ आ जाय जिसमें नेहरूवाद, गुट-नि खेक्षता 
ओर शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व एवं समाजवाद कौ परिसमाप्ति अनिवायं 
टो जाय । | 
इस हमले के अवसर पर भारत में प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद को 
अभृतपूर्वं बढावा मिला ओौर समाजवादी देशो के विरोध मे पङ्चिमी 
ताकतों के साथ गव्वन्धन करने वाली पाध्यों को इतना बल मिलाकि 
विर्वासपूर्वक गट-निरपेक्षता की नीति कौ पैरवी करना ओर समाज- 
वादी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध जोड़ना कठिन होता चला गया । 
जिन लोगो को चीनी हमले के वाद के दिनों की याद ताजा 8 वे 
यह्‌ नहीं भूले होगे कि उन दिनों सार्ज्रज्यवादी, जो हमारी आजादी 
ओौर स्वाभिमान के परम्परागत शत्रु रे है, कितने अहंकार के साथ 
सड़कों पर घूमा करतेये । वे हमे “हवाई छतरी | दे रहे थे। हमारी 
सीमाओं पर “दौरे'' करते थे ओर हमारे सबसे बड़ “ मददगार" बनने 
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का ठोग करते थे। 


तेहृरूवाद खरा उतरा 

चीनी नेताओं के राष्ट्रीय अहंकार ओर निम्न पूजीवादी भटकावों 
के मुका विले नेहरू का नेतृत्व अधिक सुसंगत, वैज्ञानिक ओर ठोस 
आधार पर खड़ा सावित हुआ । चीनियों ने नेहरूवाद को भ्रान्तिपुर्वंक 
प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद के साथ एकाकार करके देखा था । चीनी 
ह आशा करतेथे कि एक ही कटके नें नेहरूके सिद्धान्त ह्वः मे उड 
जारयेगे । हिन्दुस्तान गुट-निरेक्षता की नीति का परित्याग कर देगा 
ओर अपने स्वाभिमान की पताका फककर परिचमी सास्राज्यवादियों 
के सामने आत्मसमपंण करके वाहिमाम्‌' की गुहार मचायेगा | परन्तु 
चीनी दुस्साहसवादियो ने चाहे जितने तूफान ओर ज्ञंभट खड़े किये हों 
हमार प्रगतिशील राष्ट्रवाद चदान की तरह अडिग खड़ा रहा ओर 
विपरीत परिस्थितियों की अग्नि परीक्षा से वह्‌ खरा सोना साबित 
हा । उसने गुटों से अलग रहने की नीति के स्थान पर साम्राज्यवादियो 
के साथ गठ्वन्धन की नीति का आश्य नहीं लिया । उसने समाजवादी 
दुनियाके साथ मैत्री के बन्धन दीले करने के वजाय उन्हे ओर भी मज- 
बूत किया । जव गृटों से अलग रहने वाले कोलम्बो राष्ट ने भारत- 
चीन के वीच सुलह के प्रस्ताव रवे तो भारत नें उनका स्वागत किया । 
इस भटकाव के केवल दो ही नतीजे निकल सकते हु । या तो सह- 
अस्तित्व सम्बन्धी चीनी नेताओं की समभः सही नहीं थी ओर उस पर 
व सुसंगत ढंग से आचरण नहीं कर सकते ये ओर या फिर वे जान-वूभः 
कर एरिया में तनाव पैदा करना चाहते थे, ओर सामाजिक प्रगति को 

पथभ्रष्ट करने के लिए साजिरों कर रहे थे। 
चीनी नेताओं ने बड़ गवं के साथ यह्‌ दावा किया है कि उन्होने 
माक्संवाद-लेनिनवाद का (चीनीकरणः किया ह । विपरीत इसके हमारे 
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नेता ओर शिक्षक प° जवाहरलाल नेहरू यह्‌ तों मानते थे कि विभिन्न देशौ 
कणे विभिन्न परिस्थितियों मे सम।जव।द के सिद्धान्त लागू करने के रास्ते 
भिन्न हो सकते हैं परन्तु उन्होने यदकभी नदीं कद्‌ करि समाजवाद 
के मूल सिद्धान्त या मवक्संवाद-लेनिनवाद की जीवन प्रणाली प्रत्येक देश 
में भित्न-भिन्न हो सकती है। इतना टी नही, १९६० मे अर्थात्‌ भारत पर 
चीनी आक्रमण के करीव ढाई वर्षं पटले मास्कोनें जो अन्तरष्टीय 
कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ था, उसमें चीनी नेताओं के इस "चीनीकरणः 
के सिद्धान्त की कड़ी अ।लोचना की गई थी । जीवन के अनुभव ने यह्‌ 
प्रमाणित कर दिया कि चीनी नेताओं नेअपने दूसरे साथियों की 
चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया | उनके ' चीनीकरण' के सिद्धान्त 
की चौनी जौर भारतीय जनता तथा पुरे एशियाई भूखण्ड को वहत 
गहरी कीमत अदा करनी पड़ी हे। 

दुनिया के सभी कम्युनिस्ट ओौर प्रगतिशील राष्ट्वादी यह्‌ जानते 
ठं कि अपने जीवन काल में लेनिन ने क्रान्तिको स्थायित्व प्रदान करने 
के लिए पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्धो की स्थापना परर ओर 
साभ्राज्यवादियों को घटनाक्रम से अलग डालने की नीति पर सवस 
ज्यादा जोर दिया धा । इसके लिए उन्हयने तुक, ईरान, अफगानिस्तान 
ओर यहां तक कियूरोप के उन दूसरे पड़ोसी देशों को भी वे क्षेत्रीय 
युविधायं दी थी जो जारसाग्राज्य की परस्परागत सीमाओं के अन्तर्गत 
आतेथे। 

लेनिन ने, किसी जमाने में जार साम्रज्य के अग वाल्टिक देदां 
को केवल पृथक्‌ होने का अधिकार ही नहीं दिया था बल्कि उन्हु एेसी 
विशेष सुविधाये भी दी थीं जिनसे उनके तये पूजीवादी शासकों को 
सन्त।ष होता था। 

एस्तोनिया के साथ सन्धि की पैरवी करते हए लेनिन ने 
कटा था : | 
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“"एस्तोनिया के साथ एेसी परिस्थितियों मे शान्ति की गई थी जिनमें 
हमने बहुत-सी एेसी प्रादेशिक रिथायतें दीं जो राष्ट्रा के आत्म निणंय 
के सिद्धान्त के अक्षरशः अनुरूप नदीं थी, परन्तु जिनके दारा अपनी 
करनी से हमने यह्‌ सावित कर दिया है कि सीमा का प्रन हमारे लिए 
गौण महत्त्व का है जवकि शान्तिपुणं सम्बन्यों का प्रश्न अर्थात्‌ प्रत्येक 
राष्ट के अन्दर जीवन की परिस्थितियों के समुचित विकास के लिए 
प्रतीक्षाकरते की उपर्युक्तता, न केवल सैद्धान्तिक दृष्टि सं महत्वपुण 
प्रशन था बत्कि इसं ठंग का प्रदन थ। जिसके द्वारा हम अपने विरोधी 
राष्ट काभी विवास प्राप्त कर सकं ।' 

इस प्रकार विदवासपूवेक यह्‌ कटा जा सकता ठं कि लेनिनवादी 
समभ वही है जिसका ऊपर की पंक्तियों मे लेनिन ने प्रतिपादन 
किया है। लेमिन ने अपने व्यक्तित्व से जिस शवितिदाली समाजवादी 
सोवियत संघ की स्थापना को थी उसके खण्डे पर लिखा था 
“विरोधी राष्टो तक का विश्वास प्राप्त करो, जरूरत पड़ तां उन्द्‌ 
प्रादेशिक रियायतें दे दो" । परन्तु “हर मूल्य पर ान्तिपण सम्बन्धा 


की स्थापना करो" ओर एेसी परिस्थिति तैयार करो जिनमे "सामाजिक , 


क्रान्ति के लिए अन्‌कल वातावरण'' वने। किन्तु ये चीनी नता एकं 
ओर तो लेनिनवाद के नाम की माला जपते है ओर दूसरी ओर एसे 
मित्र देश पर चढ़ाई करते है जो पूरे संसार के साथ ओौर खुद चीन क 
साथ मित्रता के सम्बन्य कायम रखना चाहता हे । 

रियायतें देने के स्थान पर उन्होने हमारे खिलाफ एसे ऊट-पटांग 
दावे करने शुरू कर दिये ओर इस प्रकार पूरे एतिहासिक विकास क 
पीछे की ओर, ओर नकारात्मक दिला मे धकेल दियां जिससे सवत्र 
चिन्ता ओौर क्षोभ व्याप्त हो गया तथा चीनियों कौ इस करतूत स 
सास्राज्यवादी चेमे मे घी के चिराग जलने लगे, भारतीय प्रतिक्रिया 


व।दियों के चेहरे खिल उठे ओर समाजवादी शिविर मं निराशा छ 


नये 
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गई तथा भारत की प्रगतिशील ताकते निस्तेज होती चली गई । 

इस प्रकार यदि हम आरोप लगावैं कि हिन्दरस्तान ओर दसरे पडो 
सियो के वारेमें चीनी नेताओं क द्ष्टिकोग इव व दै जो चांग 
काडदाकका था, तो गलत नहीं होगा । 

सवसे ज्यादा अचम्भेकोवाततो यहहै कि चीनी नेता अपनी 
अन्ध-रष्टरूवादी धारणाओं पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार 
की बकवास करते रहे हँ कि “मैक मोहन लाइन" साम्राज्यवादियों की 
वनाईहुई्‌ है, "अग्रजो ने चीनी जनता के साथ जुल्म किया है" ओौर 
“हम उन सोमाओं को नहीं मान सकते जो अंग्रेजों ने उस समय बनाई 
थो जव चीन एक कमजोर राष्ट था । 

यह्‌ वात भी अगरसहीदहैतो अवतो हिन्दुस्तान पर अग्रज राज्य 
नहीं करते जौरवे सभी क्षेत्र भारतीय गणराज्य की सीमां के 
अविभाज्य अंग दँ। भारतीय गणराज्य चीन के साथ अच्ट मत्री 
के धागे मे वधे रहने की निरन्तर घोषणायें करता रहता है, फिर चीनी 
नता इस देश के साथ दुरुमनी क्यों रखते हें ? 

ईइसकं अलावा यह्‌ कंसा इतिहासदटहै कि चीनी नेता अतीत की 
सा ज्राज्यवाद। हरकत को आज के साम्राज्यविरोधी भारत के खिलाफ 
इस्तेमाल करते हैँ ओर अतीत कौ एतिहासिक स्मृतियों को वतंमान की 
वास्तविकता से अलग करके एसी नीतियों पर चलते हँ जिससे दोनों 
का सामूहिक शत्रु, साग्राज्यवाद हर प्रकार की चोट से वचा रहता है 
ओर मित्र हिन्दुस्तान पर कूरतापूणं हमला किया जाता है । 

इस प्रकार ह्म यह्‌ अनुभव करते हैँ कि चीनियो की हिन्दुस्तान के 
साथ दुरुमनी का मूल कारण एक ओर तो उनकी गलत समभ है ओर 
दूसरी ओर वे एेसा वातावरण वनाना चाहते हैँ जिससे हिष्दुस्तान मे 
प्रगतिरील ताकते कमजोर हों तथा प्रतिगामी ताकतों का पलड़ा भारी 
हो । उनकी कथनी ओौर करनी इसी लक्ष्य से प्रसिति दै 1 
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चीनियोंकी डींग 

अक्तूबर १६६२ के अन्तिम दिनों में जव सीमा पर गम्भीर संकट 
छाया हृ था ओौर सशस्त्र मुठमेड हने लगी थीं उत समथ पीपुल्स डली 
(जेन मिन जेहपाओ) ने एकं सम्पादकीय लिखा धा : 

“अव समय आ गया है कि श्री नेहरू से ऊची अवाज में कह दिया 
जाय कि विदेशी आक्रमण का प्रतिरोधकरनेकी गौरवशली परम्परा 
वाली चीनी सेना की टुकडियां अपने ही प्रदेशमे किसी के हारा नहीं 
खदेडी जा सकतीं । 

एक अन्य स्थान पर उन्होने लिखा : 

““इतिहास ने वार-वार सिद्ध कर दिया टै कि चीनी संदानों से 
चीनी सेनाएं नहीं बल्कि जापानी साम्राञ्यवादियों एवं अमरीकियों की 
फौजं खदेडी गई ह । अव तक विदेशी आक्रमणकारियों का चीनी भूमि 
पर यही हश्च हमा हे ओर भविष्य मे भी यही होगा । अभी भी कुछ एेसे 
पागल हं जो हमारी भलमानसाहत की सलाहों की उपेक्षा करते हैँ ओर 
एक वार फिर अखाड़ मे उतरना चाहते ह, तो फिर उन्हे उतरने दो 
इतिहास उन्हें अकाट्य निणंय देगा । 

इसके बाद सस्पादकोय चीनी जनता ओर अपनी फौजों को लल- 
कारता है 

“भारत-चीन सीमाओ कौ रक्षा करने वाले, जनमूक्ति सेना के 
सभी सेनापतियो ओर योद्धाओ ! अपनी जागरूकतां सैकड़ों गुना 
बढा दो । 

“तुम्हारा पवित्र कत्तव्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना ओौर 
किसी भी आक्रान्ता पर जबदंस्त जवावी हमले के लिए तैयार रहना 
> 1" 

दम यह्‌ आशा करतेथे किः चीन के मदान्ध नेता अपनी आत्म 
रलाघा भरी डीगो को अव भूल चुके होगे । परन्तु वे आज भी मानसिक 
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तौर पर्‌ वहीं खड़े ह, जहां दस वप पूवंथे। यहु कहू कर हम चीनी 
जनता का अपमान नहीं करना चाहते कि जिन चीनी नेताओं नै हमारे 
तेता पण नेट्रू को आक्रमणकारी कटा था, उन्ह्‌ पूरे ससार का प्रगति- 
सील जनमत आज भी साम्राज्यविरोधीनेताके इसरूपमें याद करतां 
टं । यद्यपि यह सही है कि इतिहास मे चीनी जनता की क्रान्तिकारी 
स्मृतियां अमिट है, ओर चीनी जनताने वड़-वड़े आक्रमणकारियों का 
ओर साम््राज्यवादियो का वीरता के साथ मुकाविलां किया है, परन्तु 
चीनी शासन की वागडोर जवसे मौज॒दा चीनी नैतासोके हाथों सें 
आई टं तव से उन्हाते कदम-कदम पर कऋ्रान्तिके साथ विश्वासघात 
किया है ओर साभ््राज्यवाद के सामने घटने टेक है । 

विपरीत इसके, हम विनस्रतापूर्वंक यह दावा करते हँ कि अपने 
नता प० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय जनता ने त्रिरिद्य 
फसीसौ एवं पू्तंगाली साभ्राज्यवादियों के चंगुल से अपनी मातममि 
को चप्पा-चप्पा जमीन मक्त कराली है ओर एक सावभौम तथा 
स्वाधन भारताय गणतन्व कौ स्थापनाकी है। फिर भी चीनी तेता 
ट५२ नता का सान्राज्यवाद का दलाल कहते ह, ओरं जो खद्‌ 
सा प्राज्यवादी अमरीका की दलाली कर रटे दै वे अपने आपको 
मावंसवादी-लेनिनवादी कहते है । 

च(न। नताजा का यदि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे पड़ोसियों जसा 
ससू करक शासन व्यवस्था चलाने की पृजीवादी जनतन्तर को साघा- 
रण परम्पराओं के प्रति भी थोडी सी आस्था हाती तो अपने गिरेवान 
भ मुह्‌ उालकर वे यह्‌ सोचने को मजवबर जरूर होते कि ५६ करोड कीं 
आवाम का हिन्दुस्तान उन उसी ष्टि से देखने लगा जिस दष्ट 
से वह्‌ त्रिटिद्च चास्राज्यवादको देखा करता था | 

परन्तु चीन नेता प्रगतिशील राष्ट्वादी भी नहीं है ओरंवे केवल 
चीनी सम्राटों की सा्राज्यवादी आकांक्षा को मूर्तरूप देने की उछल- 
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कूदमेंपूरे संसार का वातावरण दूपितकरनेमेंलगे हुए टैं। 


द्नियायें आौरमी प्रगतिशील हैं 


ये चीनी नेता निम्नपजीवादी राष्ट्रीय अहंकार सेद्पित दै- ते 
अपने अपको दुनिया मं लेनिन का एकमात्र अनुयायी मानते हैँ परन्तु 
संसार मं ओर भी तेनिनव।दी है । वे स्वाधीन राष्टोंके शासको के प्रति 
सद भावना बढ़ाते ह, उनके स्वतन्त्र राष्ट्रीय आधिक विकास में सहयोग 
देकर साम्राज्यवादियों पर उनकी निभरता कम करते ह । भौगोलिक 
दावों को महत्तापर जोरन देकर सम्बन्ध सामान्यकरने पर अधिक 
वल देते हँ ताकि साम्राज्यवादियों को उकसावे पेद करने का अवसर 
न मिले तथा एसी नीति का अनुसरण करते हैँ जिसके माध्यम से 
समाजवाद के पक्ष मे जनमत का निर्माण तथा प्रतिक्रियावादी पारियों 
की स्थिति कमजोर हो । 

हम यह अनुभव करते हैँ कि चीनियोंके व्यवहारसे भारतम 
प्रगतिशील राष्टरवादियों की स्थिति कमजोर हुई लेकिन सोवियत 
संघ, चेकोस्ल।वाकरिया भौर दूसरे समाजवादी देशों की सही समभ 
ञओौर कायनीति ने न केवल हमारी ही स्थिति मजबूत की वल्कि 
चीनियो के उकसावे ओर साग्राज्यवादी देशों क्रे षड्यत्रो के वावजूद, 
हमारे देश का सम्बन्ध समाजवादी शिविर के साथ उत्तरोत्तर घनिष्ठ 
होता चला गया । साम्राज्यवादियों ने हमे वहत लोभ-लालच दिया । 
परन्तु हम जानते थे कि यह्‌ सव धोखा दै,जौर केवल समाजवादी शिविर 
ही भारतीय जनता का सच्चा मित्र ओौर मददगार हो सकता हँ 


यदि वे साम्राज्यविरोधी होते ? 
यदि चीनी नेता वास्तव मे साम्राज्यविरोधी होते, जंसाकिवे 


दावा करते हं तो ५६ करोड़ की आवादी के हमारे देश को सास्राज्य- 
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वादी चिविर्‌ मे धकेलने की कोरि नकरते।वे हमारे साथदरेसा 
व्यवहार करते जिससे राष्ट की प्रतिक्रियावादी तकत कमजोर पड़तीं जोर 
एसा अन्तर ्टरीय वातावरण उभरता जो दोनो देशो को आपस के अदूट 
भारटूचारे मे बांध देता । परन्तु चीनी नेताओं ने सीमा दिवाद्‌ को उसकी 
सोमा से बाहर धकेल कर दो व्यवस्थाओं के वीच सीधे संघपं 
काल्पदेनेकी कोटिश की। चोनी नेता वडी वेशर्मीं के साथ रात 
दिन यह्‌ प्रचार करते थे कि “हिन्दुस्तान में प्रतिक्रियावादी पूजीपति 
रासन करते हे, ` इन पूजीपतियों कौ पीठ पर अमरीकौ साम्राज्यवाद 
की चास्त्रास्त्र सहायता के अम्बार लगे हुए हैँ जौर “पूजीवादी भारत ने 
समाजवादी चीन पर आक्रमण कर दिया हे।'' 
विपरीत इसके, हमारी सरकार ओौर भारतीय जनता का दृष्टि- 
कोण अधिक सुसंगठिति ओौर प्रगतिशील था। पण नेहरू ने चीनी 
उत्तजनाओं के वावजूद पठ्चिम के सास्राज्यवादियो की साम्यवाद- 
विरोधी ध्वनि पर नाचने से साफ इन्कार कर दिया ओर उन्होने यह्‌ 
वात स्पष्ट कर दी कि “यह्‌ विवाददो देशोकी सीमाओंकादेओौर 
यह्‌ दो व्यवस्थाओं का, पूजीवाद तथा" समाजवाद का संघषं नहीं है 1 
इतना ही नही, चीनी हमले के अवसर पर प्रतिक्रियावादियों के 
हौसले इतने बढ़ गये कि वे प्रगतिशील पाटि्यों के कार्यालयों मे आग 
लगाने लगे, जनवादी नेताओं पर हमले करने लगे तथा भारत के तत्का- 
लीन सुयोग्य रक्नामत्री श्री वी° के° कृष्ण मेनन के त्याग-पत्र के वाद 


` विशाल पैमाने पर तोड-फोड़ करने लगे ताकि देश की प्रगतिशील धारा 


को समूल पलट दे । तव हमारे वृद्ध राजनेता ने आकाशवाणी पर उन्हं 

ललकारा था, ओर यह्‌ चेतावनी दी थी कि “हिन्दुस्तान जनतांवरिक्‌ 

परम्पराओं का देडा हे जौर वह्‌ इस प्रकार कौ फासिस्ट प्रवृत्तियों को 

कदापि सहन नहीं करेगा ।'' जिस प्रकार निर्जन वन मे घमा-चौकडी 

मचाने वाले गीदड़ ओर भेड्यों की तमाम हलचल शेर की दहाड 
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सुनकर वन्द हो जाती टै, उसी प्रकार हमारे श्रद्ध य राजनेता के गजंन के 
उपरान्त ये फासिस्ट प्रव्तियां शान्त हो गई थीं | 
यह्‌ कितनी वड़ी विडम्बना है कि चीनी अपने आपको लेनिनवादी 
कहते है, अपने राष्ट को समाजव।दी समभते हं, हिन्दुस्तान के साथ 
अपने सीमा सम्बन्धी विवादको वेदो व्यवस्थ।ओंके वीच संघपं 
. कौ सज्ञा देते ह, ओर यही सीमा विवादजव वे समाजवाद के आदि 
देर, सोवियत संध के साथचेडते दतो उसे भी “सामाजिक साम्राज्य 
वादी ' कहकर पुकारने लगते हें | 


चीनी नेता जब घवरा उठे 

हमारे स्वाधीन रष्ट्‌ पर चीनी नेताओं ने जव हमला कियाधा 

तब उन्होनि वड़-वड़े स्याली पुलाव पकाये थे। वे यह्‌ आश्ञाकरतेथे 
किएक ही हल्ले मे हमारा जनतन्त्र बालू की दीवार की तरह ढह. 
जायेगा । हमारी गुटनिरपेक्षता ओर दान्तिकामी विदेश नीति सूखे पत्त 
को तरह हवा मे उड़ जायेगी 1 ५६९ करोड की अवादी कादेश अपना 
राष्टौय स्वाभिमान फक कर या तो चीनी सामन्तच्ाहों के कदमो मेजा 
गिरेगा या फिर अमरीकी साम्राज्यवादियों के सम्मुख हाथ जोड़ 
कर गिड्गिड़ाने लगेगा । परन्तु भगतसिंह, जवाहरलाल ओर गांधी का 
यह्‌ देश न तो इतनी शीघ्रता से आत्मसमपण कर सकता था ओौर न 
अपनी परम्परोगत नीतियों का परित्याग कर सकता था। पूरा भारत 
एक व्यक्ति की भाति उत्तेजित होकर खडा हो गया ओर एसा प्रतीत 
हाता था ज॑से हिन्दुस्तान की तम।म विविधताणें अकस्मात समाप्त 
ही गई ह ओर चीनियों को कारमीर से लेकर कन्याकुमारी तक लौह 
इच्छाशक्ति वले राण्ट्‌ की भावनाओं से टकराकर भयभीत होना 
पड़ा है। निस्संदेह हम उन अनगिनत मित्रो ओर सरकारों क परम 
अनुग्रहीत हं जहां लाल भण्ड का शासन है, जो हमारी ही तरह गम्भीर 
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चिन्ता ओर क्रोवसे भर उठे थे तथा अन्दर ही अन्दर चीनी नेताओं 
को चेतावनी दे रहेथे कि “भारतीय सीमा से वापिस लौट आओ।'' 

देदाभक्त भारतीयों को इस सजीव अनुभव से वल सिलाथाकि 
विठवव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलन ने चीन का नहीं, वल्कि भारतका 
समर्थन किय। हे | 

इस पर एक वार चीनी नेताओं ने अपने सोवियत कामरेडों के 
खिलाफ जहर उगलते हए कहा धां 

'“सोवियत नेता ची निया को अपना भाई कहते है, परन्तु हिन्द्रस्तानी 
प्रतिक्रियावादियों के साथ अपने कवीले के लोगों जेसा सलक करते 
दं ।"' एेसा क्यों था ? इसलिए कि सोवियतं संघ ओर पूरे समाजवादी 
शिविरने चीनको अपने उन्मादपूणं दुस्साहस से दूर हटने के लिए कहा 
था ओर भारतीयों ने चीनियो के अपमानजनक व्यवहार के बावजूद भी 
लेनिन के गान्पू्णं यह्‌-अस्तित्व के सिद्धान्तो से नाता नहीं तोड़ा था। 


भारतोय प्रतिक्िप्रावादी ग्रौर चीनोनेता 
ह्‌ अचम्ने कौ वात है कि पिले -२०-२५ वर्षोसे प्रायः हर 
सवाल पर प्रतित्रिय।वादी हिन्दुस्तान को चीनी नेताओं जंसे नारेही 
देते रहे ह। इससे यह प्रतीत होता है कि इनका यह र्ता किसी 
सिद्धान्त पर आधारित हे। 

१९५८ मे लोकसभाके बजटमे भागलेते हए प्रतिक्रियावादियों के 
आचार्य श्रो जं° वी० कृपलानी ने पं नेहरू पर आक्षेप करते हए कहा 
था : “चीन सनिक दृष्टि से पणं सुसज्जित एक महान देश है । लेकिन 
चीन के साथ हमारा सम्बन्ध भाई्-चारे का टै! उन्होने पचशील ओर 
रान्तिपुणं सहअस्तित्व को स्वीकार कर लिया है । फिर प्रतिरक्षा पर 
यह्‌ खच क्यों बढाया जा रहा है ?"" | 

परन्तु अक्तूबर १९६२ मं चीनी हमले के वाद इन्हीं आचायंका 
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निम्नलिखित कथन था : 
मै १९१५० सेही भारत सरकार कोचीनी खतरेसे सावधान 
करता आ रहा हूं । परन्तु सरकार ओर जनताने मेरी नहीं सुनी । 
(६ नवम्बर्‌ को पटना मे भाषण) 
अर्थात्‌ जव राष्ट्‌ की रक्षाके लिए वजट अनुदानमांगाजा रहा 
था तव वह्‌ कट्‌ रहे थे इसकी “जरूरत नहीं है । परन्तु जव चीनी ताना- 
दाहो ने हम पर हमला कर दिया तव यह्‌ रोना रोने लगे, “हमसे वजट 
अनुदान क्यों नहीं मागे गये ? 

१९५४ मे हमारे राष्ट्नायक ने जव तिव्वत के सवाल पर चीनियों 
से समभोता किया तो उन्होने “हिमालय वचाओ' सम्मेलन किया 
ओर इस बात पर्‌ क्रोध प्रगट किया करि केवल भारत की समस्याओं को 
सुलभाने मे ही इनका योगदान लेना जरूरी नहीं है वलिक तिव्वत का 
भाग्य भी उन्हीं की इच्छाओं के अनुरूप तय होना चाहिए । जव चीनी 
नेताओं ने तिब्वत्‌ मे अल्पसंख्यको को आतंकित करना शङ किया तो 
दलाई लामा के नेत॒त्व मे हजारो तिव्वतियों को भारत सरकार नेगरण 
देदी। साथ ही भारत सरकारने दलाईलामासे यह भी कहा कि 
भारत मे तिब्बत की “निर्वासित सरकार का कार्यालय खोलना 
पसन्द नहीं करेगे! परन्तु ये प्रतिक्रियावादी अपने भाई्-वन्द चीती 
नेताओं की भांति दूसरे दशो के मामलों मे अपनी टांग अड़ाना अपना 

जन्मजात अधिकार सममेते हे । 

हवा का .र्ख देखकर भारत के भतपृवं राष्टपति राजेन्द्र 
प्रसादनेभी उनकी हां महां मिलाते हए कहा कि 

“सबसे वडी भल तो वह थी जब तिव्वत को चीन का प्रदेशं 
स्वीकार किया गया था । 

परन्तु अपने राष्टपति काल में डा० साहब ने उस समय की विदेश 
नीति के खिलाफ कभी उक्त राय प्रकट नहीं की, न ही अपने पद से त्याग- 
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पत्र दिया आरन अपनी स्वीकृति प्रदान करने में कोई आनाकानी 
प्रकट की । 

प० नेटर चीनी दुस्साहसवादियों से संघपं कर रहेथे ओर यें 
करृपलानी, मसानी, जयप्रकाश, राजगोपालाचारी ओौर गोलवाल्कर 
पं० नहर से संघर्ष कर रटे थे । 

एसे टी अवसर पर चीनी तानायाहो के स्वरमें स्वर मिलाते हुए 
भारत के भूतपूर्वं गवरनर जनरल ओर वयोवृद्ध प्रगति-विरोवी नेता 
आदरणीय राजाजीने फरमाया था : 

“चीन के विरुद्ध युद्ध दो व्यवस्थाओं ओर विचार प्रणालियों के 
वीच युद्ध टे । चीनी हमला साम्यवाद का भारत पर आक्रमण ट्‌ । 

“एशिया में प्रजातन्त्र का भविष्य पर्चिम से एक सकारात्मक 
समभौते पर ही निभर करता दहै ।' (मद्रास १३ नवम्बर, १६६१) 

आगे चलकर राजाजी फरमाते हं: 

“हमे वड़े पैमाने पर सभी मित्र देशों से सैनिकं सहायता लेनी 
होगी । हम उनके लिए पैसा नहीं दे सकते ह" इसीलिए हमे यह्‌ सहायता 
के रूपमे लेनी होगी ओर यह्‌ तभी हो सकता है जवकि हम स्वतन्त्र 
द्निया के साथ स्थायी गख्वन्धन म बध जाय । 

हमारे राष्ट-निर्माता पण्डित नेहरू सा म्राज्यवादियों से शस्त्रास्त्र 
सहायता लेने के लिए तैयार थे । परन्तु वे व्यावसायिक आधार पर हीं 
एेसा करना चाहते थे । इसके लिए सोना सुलभ करना आवदयक था 
ताकि कीमत सोने में भुगतान करके देश की रक्षा के लिए जस्त्र खरीदं। 
इस नीति का विरोध करते हुए उन्होने कहा : 

“सोना हमारी संस्कृति का अभिन्न अग टे । हजारों वर्षो से संयुक्त 
हिन्द परिवारों मे पवित्रता के साथ उसे रखा जाता रहा है । सरकार 


उसकी छीन-भपट कर रही हे 1 यह्‌ सह्य नहा ह्‌ । (पाञ्चजन्य) 
इस प्रकार व्यावसायिक आवार पर शस्त्रास्त्र की खरीदमे बाधा 
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पहुचाकर ये प्रतिक्रियावादी हिन्द्स्तान को चीनियों के मृकाविले यें 
निहत्था करना चाहते थे । 

परन्तु जव भारतीयों की वीरता ओर विदव जनमत के दवाव से 
चीनी सेनाए पीं हटने लगीं ओौर कोलम्बो राष्ट्र ने दोनों महान्‌ देब 
के बीच समभौता वार्ता शुरूकी तोये विरोध करने लगे । 

“वास्तविक गान्ति तो चीन पर पूणं विजय के वाद ही स्थापित हो 
सकती थी ।'" (श्री गोलवात्कर) 

इनका मकसद विलकुल साफ था । सरकार के सामने सांप-छद्ूदर 
जसी स्थिति वनाये रखो, ताकि वह्‌ दलदल से न निकल सके. उसकी 
अतिष्ठा नष्ट हो जाये, युद्ध के दावे एसे रखो जो कभी पूरे नहीं किये जा 
सकं, जव सरकार लड़ने चले तो उसे निहत्था कर दो, ओर जब वह 
शान्ति-समभोते करना चाहे तो उसे भगोडा कहकर अपमानित करो । 

इस प्रकार चीनी नेताओं ओौर हिन्दुस्तान के प्रतित्रियावादियों वगि 
अतीत में एक ही रणनीति'थी ओर आज भी वही स्थिति हे । 

जिस समय हिन्दुस्तान पर आक्रमण करके उन्होने एरिया मे तनाव 
पदा किया था, उस समय हम यह आशा करते थे कि संसार के प्रगति- 
शील जनमत का आदर करके चीनी नेता अपनी सम को ठीक कर 
लेगे। ओौर इसालिए हिन्दरस्तान के तमाम प्रगतिशील लोगों ने, चाहे वे 
कश्रूस के अन्दर हों या बाहर, यह्‌ नारा लगाया था कि चीन के साथ : 
सम्बन्ध सामान्य कयि जायं । परन्तु तमाम प्रतिक्रियावादियों ने इस 
आन्दोलन की मुखालफत की थी । उनका यह दावा था किं चीन क 
साथ समता नहीं, केवल युद्ध हो सकता है । प रन्तु श्री निक्सनकौ 
चीन यात्रा के वादये तमाग प्रतिक्रियावादी चीन के साथ दोस्ती के लिए 
नावले हो उठे है । आज उन्हे इसवात की कतं याद नहीं हे कि चीनियों 
ने हमारी हजारों वगंमील भूमि पर कव्जा कर रखा 
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वे हमसे भेड मांगते ये | 


१९९५ मे अमरीकरियों ओर चीतियोंने पाकिस्तानी तानाशाहों को 


उकसाकर पुनः हिन्दुस्तान पर चढ़ाया। वे यह आशा करते थे किं 


पण्डित नेहरू की मृत्यु के कारण हिन्दृस्तान अनाथ हो गया है। इ इन्हे 
पता नही था कि हमारे नेताने जो अट्ट राष्टीय भावनायें ओर्‌ प्रगति- 
रील चेतना हममे भर रखी टै, वह उनकी मृत्यु के वादभी हमें साह 
देती रहेगी ओौर रास्ता दिखाती रहेगी । परिणास यह हा कि चन्द 
दिनों की लड़ाईके वाद ही पाकिस्तानी सैनिकतन्वर ताश के महल की 
रह्‌ भरभरा कर गिरने लगा ओौर भारतीय जनता ने एेसी जवावीं 
चोट की कि उसके आका अमरीका तक के पांव उखड गये । कातरता- 
पण लहजे में पाकिस्तानी राष्टरपति ने दोनों से- अमरीकी सास्राज्य- 
वादियों ओर चीनी युद पुजारियो से, सहायता कौ भीख मांगी । चीनी 
युद्ध सामन्तो का तो यह साहस नहीं था कि वे पाकिस्तानियों की मदद 
पर्‌ उतरे ओर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करदे । वे यह्‌ भी नहीं चाहते धे 
किं पाकिस्तान हिन्दस्तान के सामने घटने टेक दे । इस परस्पर विरोधी 
चेष्टा को छिपाने के लिए चीनियो ने इस तरह की वकवास करनी 
गुरू करदी जिससे सारी दुनिया के संजीदा लोगों ने उनका मजाक ` 
उड़ाया । 
उन्होने पाकिस्तानी सेना के उखड हए पावो मे दम डालने के लिए 
भारत सरकार के नाम एक विरोध पत्र लिखा । उसमे कहा गया था : 
“हिन्दुस्तानी चरवाहे चीन की ८०० भेड हाक करले गये हं ।' 
यह सवत है चीनी नेताओं की सही समभ का ! ८०० भें के 
वास्ते ५६ करोड लोगों की दोस्ती को कुबनि कियाजा रहा था ओौर 
दो देशों के वीच जव गमं लोहा रण्डा पड़ रहा था तव चीनी नेता उसे 
उत्तेजना की भटी जलाकर गमं रखना चाहते थे । जिन्दा दिल भारतीय 
जनता ते इसका सटीक जवाव दिया था । एक दिन हजारो भारतीयों ने 
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८०० भड जागे करकं चीनी दूतावास कै सामने प्रदर्यन किया आर 
चिल्लाकर कटा : 

“चीनी नेता ! अपनी ८०० भेड़ वापिस ले लो |" 

इस जनसबुदाय में एक व्यक्ति भिर के घड़ेमें मेड का दृध लिये 
हए था । उससे किसी ने पृछा, तुम यह दूध ग्यों लाये हो? उस 
व्यक्ति ने ट॑सकर जवाब दिया 

चान। नता यह्‌ शिकायत कर सक्ते दै कि भेडेतो ते थारे हो 
दगक्ा दूध कहा हं । य यह्‌ दूध भी साथले आया हं ।'' 

उस दिन पेकिग का रेडियो इस प्रदर्दान के ऊपर वहत वौखलाया 
था । ओर उसने कहा था : 
5०० भड़ चना दूतावास मे वुसेडकर तथा दूध का एकर मटका 
फाड्कर्‌ हुमारा अपमान करिया गया है | 

क्या जिन्दादिल भारतीय जनता इन चीनी नेताओं को ट्सके 
अलावा कोई दुसरा जवाव भी दे सकती थी ? 


बकरे कौ तीन टंग 


सारी दुनिया में वकरे की चार ठंग होती च । परन्तु चीनी वकरा 
तन लाय का हाता हं। दुनिया में कोई एसा मृल्क नहीं है जिसने कभी 
कोई भूल नहीं की हो ? संजीदा पार्टियां आर मुल्क अपनी भलों का 
सुरार केर लेते ह । परन्तु चीनी युद्ध-पुजारी एक ही राग अलापते है 
अवक्। वार्‌ उनके वगलवच्चे पाकिस्तानी याहिया खां ते हिन्दस्तान 
पर फिर हमला किया । अपने ही देय के वहुमत जनसंख्या वाले वंगला- 
रय ऊ कत्लआम का शिकार वनाया। परन्तु चीनी नेता इतने वहूु- 
रुपियि हें कि “मख मे राम वगल में छरी वालो कटावत सही सावित 
` करतत ट्‌। न मुह्‌ से चिल्लाकर साम्राज्यवादियों को गाली देते हे 
परन्तु भारताय जनता ओर वगलादेदा की वीर जनता का रवत व्टानै 

न 
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के वणित कामसें साग्राज्यवादियों तथा संनिक तानाशाहों कौ हर 
प्रकार का सहयोग देते रहे । 

दुनिया के समभरदार लोग यह्‌ आश्ाकरतेथे किअव तक की 
घटनाओं से चीनियों ने कुछ सवक लिया होगा । परन्तु चीनी नेताजों ने 
जो सवक सीख रे हैंवे बहत खतरनाक है । वे है कहो कुट, करो 
कृ 1" जाप राष्टीय मूवित आन्दोलन का करो, ओर अमल में उसे खून ¡ 


) 
~ 


च 


मगर उन्हीं के सामने 


मे डबोओ, साम्राज्यवादियों को गालियां दो 


ॐ 


दुम हिलाओ, त्रिटिश साग्राज्यवाद को “मरा हुजा चीता बताओ 





परन्तु उसी के कहने पर १६६२ मे “हिन्दुस्तान पर चद्ाई करो” ओर 
हांगकांग को चीते की वलि चटढ्ाओ | 

ये एेसे काले सवक हैँ जिन पर दूसरे किसी भी सवक का रग नहीं 
चट्ता । 


चीन का भारत-विरोव 


मै व्यवितगत रूपसे भी चीनी क्रान्ति के अनन्य प्रहसको मे रहा हू । 
अभी सितम्बर १६७२ में उत्तरी कोरिया से वापिस लौटता हृ र्म 
थोड दिनों के लिए चीन रुका था। वहां चीनी नागरिको से बातचीत 
करके मै इस नतीजे पर पहुंचा कि चीनी नेताओं का भारत-वि रोध सतह 
पर नहीं है बल्कि उसकी जडं बहुत गहरी हैँ । १६६२ मे चौनी हमले के 
वाद म कदाचित्‌ पहला लोकसभा सदस्य था जो चीन गया । चीनी 
नेताओं की दष्ट में हिन्दुस्तान का विरोध कितना प्रबल ठं यह्‌ जां 
घन्टे की चर्चा में ही उभर कर ऊपर आ जाता है । अभी कुछ साल इए 
जव चीनियों ने सोवियत संघ के ऊपर कोचड़ उदछालना शुरू किया था, 
हम उसके शिकार गहत पहले ही हो चुके थ । 

जो विरतेषण ऊपर करिया गया है उसके आधार पर्‌ यहु दावा 
अतिरंजित नहीं है करि १६६२ मे चीनियों की ओर से हिन्दुस्तान पर किया 
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गया हमला आकस्मिक नहीं था । यदि मै यह कि इस हमले के 
पीछे त्रिटिश साम्राज्यवाद का विलेप हाथ था ओर उन्टोने चीनी 
नेताओं को हांगकांग पर हमला करने के वजाय भारत पर ठमला 
ने के लिए उकसाया था तो मेरा यह दावा गलत नहीं 
चीनी नेता इसमें कृ सीमा तक कामयाव भी ह ए । उन्होने हिन्दस्तान 
का अन्तराष्टरीय सम्मान कम किया, हमारे राष्ट निर्माता की मृत्यु को 
तेज के साथ उनके नजदीक भेजा ओर पूरे संसार में गटनिरपेक्षता की 
नीति को आंधियों ओर तुफानों कौ तरह विश्व की राजनीति पर छा 
जान से कृ वर्पो के लिए रोक दिया । 
त्रिटि् सास्राज्यवादी विद्व की राजनीति प्र गृटनिरपेक्षता ओर 
१० नहरू कं वदत हुए व्यक्तिगत प्रभाव से अत्यधिक भयभीतये। वे 
अनुभव करते थे कि गुटनिरपेक्षता की नीति पंजीवादी विदव-व्य- 
वस्या क अन्दर दरार पदा कर्‌ रही है, विकासशील पंजीवादी देो को 
` तेजी के साथ समाजवादी शिविर कीओर धकेल रही ट ओर उनमें 
यह आत्मविङ्वास पैदा करती है कि वह साम्राज्यवादी दवावोका 
मुकाविला कर सके । 
वह्‌ वह्‌ जमाना धा जव खुद हमारी कांग्रेस के अन्दर भी एसे लोग 
चभावजाल। पदा पर्‌ आरूढे जो पं° नेहरूको चीन के साथ दोस्ती करते 
स राका करते धे । आज उनमें से वहत से लोग सिन्डीकेट काम्रेस ओर 
स्वतन्वर पार्टी के मान्यनेता वने हए है 
ओरयेहीवे लोग दह जो पिछले १० वर्पो से चीनी विस्तारवाद को 
पानी पी-पी कर कोसते थे। पर्‌ श्री निक्सन जव से पेकिगकी यात्रा कर 
जाएट तव स इनका अलाप एकदम वदल गया है। ये लोग चीनी दोस्ती 
कं राग वड जारा से अलापनेलगे हं । हुम चीन के साथ दोस्ती केतव 
भी परोक्रार थे ओौर आज भी ह परन्तु अमरीका की धुन पर नाचने 
वाल इन प्रतिक्रियावादियों से हम कुछ सवाल पना चाहते हैँ ? 
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उनके ऊपर कटीं त्रिटिज्ञ जासुसों के इस प्रचार का प्रभावतो नहीं 
पड़ गया ह कि १९९२मे चीनने नहीं व्त्कि हिन्दुस्तान ने चीन पर 
हमला कियाथा ? आौर यदि यहीवातदहैतो उन्हें खुल कर इस वात 
की घोपण। करनी चाहिए ? 

वे चीन के खिलाफ लडाई को ओौर चीनी हमले को उस समय. 
“जनतत्रीय भारत'' पर “साम्यवाद का हमला" कहते थे । तो क्या अव 
वे चीन को साम्यवादी मुल्क नहीं मानते ? | 

क्या चीन ओौर अमरीका का गख्वन्धन हिन्दुस्तान के खिलाफ 
अतीत के मुकाविले अव अधिक खतरनाक नहींहो गया दै 

क्या अव इन लोगों की नजर मे तिन्वत ओौर दूसरे अल्पसंख्यक 
प्रदेों मे चीनी नेताओं की ओर से वरपा किया गया आतंक अव 
निन्दनीय नहीं रह गया है ओर दलाई लामा अव इनके लिए शहीद 
नहीं रह्‌ गये हैँ ? ओर क्या अव प्रतिक्रियावादी “आचार्यो को ““हिमा- 
लय वचाओ'' सम्मेलन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती हे ¢ 

क्या तिव्वत मुक्त दो गया? ओौर भारत के सीमान्त १९८७ के 
चिन्हों पर पहुंच गये है, जिनं प्राप्त किये विना जनसंघी तथा स्वतच्तराई 
तेता चीन के साथ दोस्ती का दम भरनेलगे हिः? 

यह्‌ व।त अव अधिकाधिक स्पष्ट हो चुकी है कि हिन्दुस्तान के प्रति- 

क्रियावादी साम्राज्यवादियों के इदारों पर नाचते हू । 


चीन का उदर्य एशिया पर अपना प्रमुत्व धथोपना है 
जो लोग यह सममते दँ कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धो ये कूट- 
तीतिक तरीके से सुधार हो सकता टै, उनका सोचना निराधारं हं 
चीनी नेताओं का सर्वप्रथम लक्ष्य एक्चिया पर अपना प्रभुत्व थोपना ट्‌ । 
वाकी सव वाते दूसरे स्थान पर दँ । यहां तक किं समाजवाद भी इसी 
लक्ष्य की पूति के लिए इस्तेमाल किया जाता ्ं। म जव सितम्बर 
६१ 


चीन गया तो मुञ्चे एेसा कोई चिन्ह दष्टिगोचर नहीं हआ जिससे यह्‌ 
` दिश्वास हो कि कूटनीतिक आधार पर चीन ज्जौर भारत मित्र हो सकते 
है । मेरी यह दढ धारणाद कि दोनों देगों मे मेरी सम्बन्ध तभी कायस 
हो सकते टै जव चीन को यह्‌ विद्वास हो जाये कि भारत भी चीन जसी 
ही महादवित दें । 


रोतानीपूणं कूटनीत्ति 

चीनी एक ओर तो विकासशील देगो को सहायता देते ह याइस के 
वादा करते व दूसरी ओर जिन देशो के साथ उनका सम्बन्यहो जाता है 
वहां तोडफोड़ करते हँ ओर यह सव धन्धा इस शेतानीपूणं वःटनीति के 
आधार पर किया जातादह्‌किवे अधूरी क्रान्ति'काक।म पूराकररहे 
हे । इसकी सवसे भड़ी मिसाल श्रीलंका ओौर पाकिस्तान टँ । अभी 
श्रीलंका की प्रधानमन्त्री जव चीन की यात्रा पर गयी थीं तो उनका णसा 
स्वागत किया गया जंसे पिछले लम्बे अरसे से चीन में किञ्षी वड़े नेता 
का नहीं हुमा । गौर दूसरी ओर इन्हीं चीनी नेताओं ने श्रीमती भण्डार- 
नायके की सरकार का तख्ता पलटने के लिए बागियों की रुपये-पैसे 
ओर हथियारों से पूरी मदद की । पाकिस्तान में चीनी नेताओं ने भारत 
के खिलाफ संनिक त।नााही को हर तरह की सहायता दी ओर दूसरी 
ओर चीनियों ने पाकिस्तानी नेताओं के. सामने अपना घेर व्यवस्थित 
करने मे बेशुमार वाधाएं खड़ी कर दीं । चीनियों का अव आखिरी 
दांव यह है किं हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान के बीच तनाव दूर न हो 
ओौर इसके लिएवे श्री भुदरोको हर तरह से उकसाते हँ । दूसरी 
ओर वे श्री भृदरो को कमजोर करने कै लिए एेसे दांव-पेच खड़े कर रे हं 
कि वह्‌ किसी एक निर्णय पर न पहुंच सकं । हिन्दुस्तान के साथ 
उनकी दोस्ती कायम हुए विना खुद पाकिस्तानं का हित नहीं हौ सकता । 
परन्तु उन्हें पाकिस्तान के हित से भी क्या लेना-देना है ? 
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पाकिस्तान पर दवाव 


अभी पाकिस्तानी अधिकारी जिस वक्त शिमला समभौते पर 
असल करने के लिए हिन्दस्तान मे बातचीत करने आये हएये तो एक 
चीनी उच्चाधिकःरी रूमानियासे दौड-दौड सीधे पेकिग जाने के 
वजाय, कराची आये । उनका कराची आना पूवे-निरिचत कार्यक्रम के 
वरिनःथा ओर्‌ इस दौड-घूप का सतलव दिमला समौते पर अमल 
करनेसेश्री नुदौ को रोकना था। 

जटां तक वंगलादेश क। सत्ाल टै, एक अवसर पर्‌ इस नये राज्य 
की विगड़्ती हुई खाद्य स्थिति परः चीनियो नें गहरी चिन्ता प्रकट की। 
परन्तु साथ ही उन्दने संयुक्त र्टरसंघ मं वगलादेश कै प्रवे पर निषे- 
घाधिकार्‌ का इस्तेमाल करिया । चीन मे दौरे के समय मुभे यह्‌ महसूस 
टओआ कि चीनी नेताण्साहर प्रयास करगे जिससे भारत, बवगलादेश 
ओर पाकिस्तान मे खटपट वनी रहे । 


लगलादेश के प्रति रुख 


कछ चीनियों ने बातचीत के दौरान मुभे वताया करि उन्होने संयुक्त 
राष्टरसंव में वंगलादेश के प्रवेय पर इसलिए निषेधाधिकार का इस्ते- 
माल कियादहैकि भारतीय सेनायें अभी भी वंगलादेश मे हं । मेने उनसे 

पुटा, हम अपनी सेनाये वंगलादेख मे क्यो रखेगे । 
चीनी यह सोचते टै कि अमरीकी एक न एक दिन एशिया से चले 
जायेगे । इसके वाद जो स्थान रिक्त होगा चीनी उसे एशिया मे भरना 
चाहते दै । इसलिए चीन के जो वास्तविक दुरमन द अमरीका ओर 
जापान," अव वे उनके दोस्त वन गये दँ । अवजो चीनमें यात्रा करते 
ए दिखाई देते हैँ वे "वदी अमरीकी ओरतं ओर जापानी सौदागर हं ।' 
४ चौय राहट के ये सपने चीनी नेताओं को उनके पुराने दोस्तो का 
दुरुमन आर पुराने दुदमनों को दोस्त वना रहे हं । 
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माग्रोकी बीमारी 

कु दिन पहले मा कौ वीमारी कौ च्चा भी चीनमें थी) परन्त्‌ 
माओ त्से-तुग कौ मृत्युसे चीन को नीति नहीं वदलेगी । ज्यादातर 
चीनियो का यह्‌ विद्वासदहै कि माओके वादभी माओवाद जिन्दा 
रहेगा । माय की व्यक्तिपूजा चीनियों की चौधराहट के सपनों के साथ 
जुडी हई हे । इनमे हिन्दुस्तान ओर सोवियत संघ शत्रुओं की श्रेणियों मं 
अकित किये गये हँ । चीनी जनता को यह महसूस कराया गयाटैकि 
उन्हु हिन्दुस्तान से खतरा है ओर उनमें यह भय फलाया गयाहै कि 
हिन्दुस्तान चीन को नुकसान पहु चाना चाहता टै । 


निक्सन को यात्रा 
सोवियत संघ के साथ चीन के सम्बन्ध गहरी कटता से भरहए हे । 
` चीनियों ने अपनी फौजें उत्तरम लगा रखी है। श्री निक्सन की यात्रा के 
उपरान्त तो चीनियों ने अपनी अधिकांश फौजं दक्षिण से उत्तरम भेज 
दो हं । चीन ओौर अमरीका अपने-अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए आपस 
मे गले मिले है । परन्तु चीनियों ने अपनी जनता को समाने के लिए 
तया तरीका दढ निकाला ह) वेअपनी जनतां को समभाते हं कि 
अन्त मे “निक्सन चीनियों के सम्मुख स्के ओौर पेकिग आये ।"' 
चीतियो ने एक तंग समाज की रचना कीटै ओर अच्छी तरह स 
जे हए तन्त्र का निर्माण किया है । जनता तो इस तन्त्र मे केवल पुर्जा 
मात्रे ह । चीनी नेता प्रायः परदेमे रहकर काम करते है।वेषेसी 
कारोमे सफर करते हं जिन पर गोली असर नहीं करती ओर जिनके 
रौरं पर कालां रग चढ़ा रहता ह । वे केवल राष्ट्रीय पर्वं पर जनता 
के सम्मुख अते हं । | 
भेरी चीन कौ यात्रा के समय चीनियोंने लिन प्याओ के वारेमं 
वड़ी निन्दा-सूचक शब्दावली का प्रयोग किया । वे लिन प्याज की व्यक्ति 
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पूजा के पीछे अपनी स्थिति मजवूत करना चाहते हैँ ओर अव माओ त्से- 
तुग अपनी स्थिति मजवृूत करने के लिए अपनी व्यक्ति-पूजा के खिलाफ 
आन्दोलन कर रहं 
भारतके बारेमे ग्ननभिन्ञता 

मने यह्‌ देखा कि चीन मे भारतकी घटनाओं का वर्णन करने के 
लिए वहुत से "कार्यालय' हें । मै जव प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
के नेतृत्व मे भारत की महान्‌ उपलब्धियों की चर्चा कस्ताथातो चीनी 
मुज्ञे वीच मं रोक कर पृषते थे, “नेहरू मंच क्या ह ?"* में उत्तर देता 
कि "नेहरू जौ की हमेला यह्‌ इच्छा थी कि चीन के साथ मैत्री सम्बन्ध 
मजवृूत हों ओर्‌ नेहरू फोरम इसके लिए नया मागं प्रशस्त करना 
चाहता हे । 

चीनी अधिकारियों ने साम्प्रदायिक समस्याओं के वारे मेंभी सवाल 

पू । वे कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) को प्रतिक्रियावादी पार्टी 

कटूते हे । 

चीनी अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया कि पेक्रिग में श्री निक्सन 
की यात्राके वाद हिन्दुस्तान की दक्षिणपंथी पायां, जनसंघ ओर 
स्वतत्र पार्टी भी चीन के साथ सम्वन्ध सुधारने की बात करने लगी हैँ । 
हिन्दुस्तान मे, जितने भी सोवियत विरोधी तत्वह वे चीन के साथ 
सम्बन्ध सुधारने कौ वात करने लगे हैं । 





'क्रोज-विहीन' समाज 
आज का चीन एक विशाल वर्दीधारी फंडनमुक्त ओर कीज-विहीन 
समाज है । प्रत्येक व्यक्तिएक ही प्रकार का पहनावा पहिनता है। 
नीली पैट ओौर सफेद कमीज । मन्त्री से लेकर मजदूर तक यही एक्‌ 
पठ्नावा दै । ये कपडे टीले-ढाले होते हैँ जिन पर प्रस नहीं की जाती 
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हे । स्त्रियां किसी प्रकार का श्णगार नहीं करतीं । उनके पास कोई गहना 
हीं होता, सोने को अगृटी ओर मेख तक नहीं । यह्‌ सव जीवन को सादा 
वनाने के नाम पर किया जाता दे । चित्रो गौर पोस्टरों मे कामोत्तेजना 
नहीं होती । इसके वावजूद चीन कौ जनसंख्या मे तेजी से वृद्धि हो रही 
ठं । परिवार नियोजन को वहां कोई सफलता नहीं मिल रही है | 

चीनी राज्य ने गरीवी पर्‌ विजय हासिल नहीं की । परन्तु जीवन 
की आवद्यकताएं सुलभ की जा चुकी हैँ । सफाई पर यहां विशेष व्यान 
दिया जाता है । मने चीन में कहीं मव्खियां नहीं देखीं । 

श्रम को गौरव प्रदान किया जाता है । मैने वहत से सादक्रिल 
रक्शा देखे हैँ । मगर उनमें माल ढोया जाता है, आदमी नहीं । 


पठने को आदत वढ़रहीहै 


न मे पठने की आदत बढ़ रही है । चीनी समाचार-पत्र बडी 
संख्या में पढ़ जाते है । परन्तु कुछ पत्र तो केवल चीनियों के लिए ही. 
निकाले जाते हैँ । विदेशी कूटनीतिज्नों ओर चीन मे रहने वाले विदेरियों 
को वे पत्र नहीं दिये जाते हैँ । 

, ये चीनी पत्र भारतीय समाचार-पत्रों से वहुत-सी आलोचनात्मक 
7मग्री लेकर छापते हैँ जिससे कि भारत सरकार की प्रतिष्ठा घटे। 

चीनियों ने अपना ओौदयो गिकं आधार मजवृतं किया है । उनका 
तल उत्पादन काफी बढ़ गया है । उन्होने जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम 
अच्छी तरह से नियत्रण मे किये है । चिकित्सा प्रणाली काफी आसान 
। पुरानो जड़ी-वूटियो ओर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को मिलाकर 
राग का उपचार किया जाता है मौर यह सुविधा गांवों तक में है । तुच्छ 
अपराध खत्म हो गये है । भाग्यवक्ता चीन में नहीं रहे । हालांकि कुछ 
दिन पहले तक वे वहुत तादाद में थे । चीनी क्रान्ति ते भविष्यवक्ताओं 
का वन्टाधार कर दिया "है । 
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एक हौ भाषा 
चीन को यह्‌ सुविधा प्राप्तहैकि वहांएकही भाषाहै।प रन्तु उत्तर 
जौर दक्षिण की पुरानी गतरता अभी तक चल रही हैँ । सरकार दक्षिण 
प उत्तरमे ओर उत्तरसे दक्षिणं जनसंख्या की अदला-वदली करती 
रहती टे, ताकि दोनो क्षें की जनसख्या में सदभावना वहे । 


हम चीन विरोधी नहं हँ 

हमारे शिक्षक ओर नेता पं० नेहरू उदार ओर प्रगतिशील राष्ट 
वादीथे। उन्होने हमें धृणा के ऊपर चलना नहीं सिखाया । उनकी 
यह्‌ इच्छा थी कि हिन्दुस्तान विना र्तपात किथे रान्तिपुणं जनतत्रीय 
प्रणाली से समाजवाद कीओर अग्रसर हो । निर्चय ही इस प्रयोग में 
वहत से खतरे अन्तनिहित थे ओर्‌ नया प्रयोग होने के कारण वहुत-सी 
विफलतायं मागं मे आकर खडी हो सकती थी भौर हइ भी । परन्तु इस 
दीघकालीन प्रगतिशील राष्टीय कायाकल्प के लिए भारत कौ सीमाओं 
पर तनाव कान होना, तथा शान्तिपणं वातावरण का वना रहना बहुत 
जरूरी था । इस लक्ष्य की पूत्ति करने के लिए पं नेट्रू ने चीन ओौर 
रूस के साथ मित्रता कायम करना अपनी विदेशी नीति का घ्रुव 


आधार नतिङ्चित किया 


उन्हें यह्‌ विश्वास था कि चीनी नेता लेनिनवाद का जाप करते ह 
पचरील के सिद्धान्तो की घोषणा करते हैँ ओर उनको रियायतं देना 
खुद हिन्दुस्तान के शान्तिपुणं विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा । 
प॑० नेहरू ने चीनियों की उत्सुकता ओर आग्रहपर्णं मांग को स्वीकार 
करते हुए तिब्बत के सवाल पर चीनियो के दावे स्वीकार कर लिये थे । 
उस समय तक लहासा। पहुंचने का चीनियों के पास कोई राजमागं 
नहीं था । कलकत्ता ओर कालिगपोग हो कर चीनी सैनिक ओौर सामान 
तिव्वत पहुचता था । इस सुविधा का लाभ उठा कर चीनियों ते कालि- 
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गपोग के रास्ते से तिब्बत मे एक विगाल रास्त्रागार ओर सैनिक 
छावनी का निर्माण कर लिया । सामान ओर सेना वड़ी मात्रा में द्कट्‌टे 
करने के वाद चीनियो ने तिव्वत मे मारकाट शुरू कर दी । इसके वाद 
` तिब्वत से शरणाथियो के काफिले हिन्दुस्तान की ओर दौड पडे । इस 
बीच चीनियों ने अक्साई चीन नाम के भारतीय क्षेत्र मे सडक वनानी 
शुरू कर दी, नेफा पर उनको आंखे गड़ गईं ओर चीन की भारतीय 
प्रदेशो पर दूषित आकाक्षाये बाद में उनके भौगोलिक मानचित्रों में 
प्रकट होने लगीं । उन्होने धीरे-ीरे हमारे भौगोलिक क्षेत्रों पर सैनिक 
अतिक्रमण शुरू कर दिये । पुराने जमाने में चीनियों की पांच अंगुलियां 
गिनाई जाती थीं । वे थी, कोरिया, वियतनाम, मल।या, वर्मा ओर 
नेफा । ये पुराने चीनी दावे फिर से दोहराये जाने लगे कि कव-कव ये 
इलाके चना सामन्तो ओर सम्राटों के अधिकारमेथे। 

तो क्या अव हूम चीन से दोस्ती के नाम पर इन पाचों भूभागो को 
चीनियों को अंगुलियों के नीचे दव जाने दे ? ओौर यदि हम एसा कर 
भी देतो क्या विद्वास दिलाया ज। सकता है कि आगे चलकर ये पांच 
अंगलियां दस नहीं हो जायेगी ओर कल चीनी नेता भ।रत के अन्य 
भागों पर अधिकार करने के दावे नहीं करने लगेगे ? 

चीनी षड्यत्रकारियों ने सास्राज्यवादियों से गठबन्धन करके ओर 
पश्चिमी जमनी के सेनिक सत्ताधारियों से घुलमिल कर परमाणु वेम 
का विस्फोट किया ताकि गुटनिरपेश् देशो को आंतकित कर सकं, ओर 
रे संसार के वामपक्षी तथा जनवादी आन्दोलन मे फूट डाली ताकि 
सास्राज्यवाव को सेवा कर सके । 

प० नेहरू के व्यक्तित्व ओर विचारधारा को साम्राज्यवादियों ने 
जर चीनी नेताओं ते अपने विस्तारवादी मन्सवों के रास्ते में हमेशा ही 
वडी बाधा समभा ठ 

परन्तु हमारा प्रगतिशील राष्टरवाद पं० नेहरू की मृत्यु के साथ 

८८ । 


[व 


{--- 


पटा मर्‌ गया हं । हम चीनी षड्यंत्रो का विरोध करते हं ओर करते 
ष्टण । परन्तु साथ ही हम चीनी जनता के साथ अपने हजारो साल 
पुरान पारस्परिक सम्धन्धों को भते नटीं मारा यह्‌ अटल विक्वास 
कि चीन की क्रान्तिकारी जनत इन पड्यत्रकारियों की असलियत 
किसी दिन अच्छी तरह सममः लेगी ओौर इनका वही हस होगा जो 
जव तके क तमाम षडयत्रकारियों का हुञा है । 
इतिहास जव करवट वदलतादहैतो वै किसी भी अध्यक्ष, सैनिक 
तानाडाह्‌ ओर षड्यंत्रकारी के मृकाविले अधिकः भयानक ओर प्रभाव- 
राली मोड़लेता 


अध्याय तीन 
विरव के प्रगतिशील आन्दोलन मेँ तोडफोड 


कुछ लोग यह्‌ सममतते ट कि अमरीका ओौर चीनी नेताओं के वीच 
यह गटवन्वन अकस्मिक टै ओर इसका कोई राजनीतिक कारण 
नहीं हे । परन्तु यह्‌ गठ्वन्धन न तो आकस्मिक है ओरन विना सोचे- 
समे है । यह्‌ धारणा अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है ओर दुनिया 
के सभी सममदार लोग यह्‌ मानने लगे है कि चीनी नेता एक अन्त- 
` रष्टय प्रतिक्रियावादी गिरोह मे शामिलहो गये हैँ चाहे पदिचमी 
एरिया हो, या पूर्वी एशिया, परिचमी यूरोप हो या दक्षिण-पूर्वी एरिया, 
सभी स्थानो पर ये प्रतिक्रियावादी सरकारों के साथ गठबन्धन कर 
रहे है । साम्राज्यवाद का विरोष करने का जो "हनमान चालीसा''वे 
पड़ा करते थे, उसका उनकी र'जनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा 
ओर अव तो वे मुक्ति आन्दोलनों कौ बनावटी पैरवी करने काढोग भी 
छोडते जा रहे 
अब वे पदिचमी एरिया मे आम तौर परं प्रतिक्रियावादी सरकार 
ओर सामन्तशाहों के साथ सम्पकं बढ़ा रहे हैँ । कल तक वे प्रगतिशील 
पाियो, नेताओं ओर गटों के साथ सम्बन्ध जोड़ करते थे । परन्तु अब 
वे सरकारों के साथ सम्पकं बढाने की कोटिश कर रहे हैँ । पर्चिमी 
एशिया मे वेरूत ओर तेहरान उनके विशेष केन्द्र बनते जा रहं ६ । 
मौर जव से सीरिया के साथ इजरायल का तनाव वढ़ा है तव से वेरूत 
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चोनियों के लिएओौरभी महृत्वपूणं हो गया है । 

तेहरान यद्यपि सैन्टो सन्धि का सदस्य है, परन्तु वह्‌ शायद इसी- 
लिए चीनियों को अधिक पसन्द आता है । 

परिचमी एरिया मे जाजकल चीनी लोग विशेष दौड्-धूप कर रहे 
दं । आर वे एशिया तथा अफ्रीका के देशों मे अधिक दिलचस्पी के साथ 
डोरे डालते फिरते ह । इसका मूल कारण अमरीकी साभ्राज्यवाद को 
पर्चिमी एशिया से उखाड़ फंकना नहीं बल्कि पर्चिमी एरिया में 
इजरायल के आक्रमण तथा अमरीकी साम्राज्यवादि कौ घुसपैठ के 
खिलाफ संघषंरत जनता के आन्दोलन को कमजोर करना है। 
इसके लिए वे इन देगों मे सोवियत संघ ओर भारतके प्रभाव को कम 
रना चाहते हं । लीविया जौर सूडान मे घोरःप्रगतिविरोधी सामन्त 
सरकार है । इन सरकारो को सनाजवादी प्रभाव के खिलाः इस्तेमाल 
करने के लिए चीनी नेताओं ने उन्ह्‌ विज्ेष रूप से अपने प्रभाव में 
ले लिया हे | 

जापान के साथ चीनी नेताओं के जो गहुरे सम्बन्ध हो रहे है उस 
पीछे भी अमरीकी साम्राज्यवादही मूल प्रेरक है । 

यद्यपि यह सही है कि आज भी चीनी रेडियो अमरीकी साम्राज्य - 
वाद्‌ के खिलाफ प्रचार करता रहता है। परन्तु अमरीकी साम्राज्यवाद 
ओर चीनी माओोवाद मे चलने वाला मौखिक संघर्षं ठीक उसी तरह 
का है जसे वियतनाम पर भीषण वम वर्षां ओर शान्ति वार्तां साथ- 
साथ चलती रही ह । मूल रूप से इन दोनों के हित एक-दूसरे मेँ समाते 
जा रहे टै । अमरीकी साच्राज्यवाद यह्‌ जानता है कि अन्त मे उसकी 
कपालक्रिया राष्ट्रीय मुवित आन्दोलनं की सफलता ओौर समाजवादी 
शिविर के जरिये ही होनी दै) सोवियत संघ समाजवादी ङिविर कां 
तेता द । इसीलिए अमरीकी साम्राज्यवाद उसे चारों ओरसेषेरनेकी 
कोशिश करता रहा है । परन्तु आज के महाशक्तिशाली प्रेपणास्तों 
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के युग मे भौगोलिक घे रावन्दी उतना महत्त्व नहीं रखती, जितना पहले 
रखती थी । इसीलिए अमरीकी सास्राज्यवाद कोणेसे मददगार की 
जरूरत थी जो राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनं मे तोड़फोड्‌ कर सकता हो, 
सोवियत संघ ओौर भारत के नेतृत्व को चुनौती दे सकता हो तथा नये 
स्वाधीन राष्ट्रो के आधिक विकास मे तोडफोड करके इस पूरी सा म्राज्य- 
विरोधी जवति को कमजोर कर सकता हो । चीन के माओवादियों ने 
इस काम के लिए उन्हे अपनी सेवाये प्रस्तुत कर दी हैँ। चीनी माओ- 
वाद ओर कुछ नहीं है बल्कि त्रात्सकीवाद का आधुनिक चीनी संस्करण 
है । अव तक का, वरात्सकीवाद का लम्बा इतिहास इसका साक्षीटै कि 
अपनी गमे-गमं लफ्फाजी के वावजृद त्रात्सकीवाद अन्त में प्रतिक्रिया- 
वादी पजीपतियो, सामन्तगाहों ओर साम्राज्यवादियों के हाथों का 
हथियार वन जाता ह । पिछले ४० वर्षो से वरात्सकीवाद ने राष्टीय मुक्ति 
आन्दोलन मे कहीं भी कोई योगदान नहीं दिया है ओर समाजवादी 
राविर के खिलाफ तोडफोड तथा षड्यन्त्र करनेमें सी आई० ए०्ने 
उसे खूव इस्तेमाल किया है । आज इसी लक्ष्य की पूति के लिए चीनी 
नेताओं ने अपने आपको सी० आई० ए० का स्वयंसेवक बनाया है । 
दक्षिण-पूरवीं एशिया मे जापान को कुछ रियायतें देकर इस गृट में 
मिल किया जा रहा है। बाद में इस गुट में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की 
र अन्य अरव राष्टो को शामिल करने की योजना है। 


रणनीतिक सहयोग 
दूसरे महायुद्ध की परिसम।प्ति के वाद ओर एक के वाद दूसरे देश 
मे साम्राज्यवादी दासता के वन्धन टूटने की तेज प्रक्रिया चालू होने के वाद 
पूरे संस्‌।र मे दो समानान्तर रणनीतियों का उदय हुआ । इनमे से एक 
थी तनाव कम करने की, विव शान्ति की रक्षा की, अन्तर्यष्टरीय सम्बन्धो 
मे शान्तिपूणं सहअस्तित्व की ओौर एकदूसरे के आधिक विकास में 
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पारस्परिक सहयोग की । प्र ससार कं प्रगतिशील जनमतकी एक 
मुख माग यह्‌ थी कि “परमाणु परीक्षण" वन्द करो। यह रणनीति नये 
स्वा्रान राष्ट, गुटनिरपेक्ष देशों ओौर समाजवादी शिविर की थी) 

इसके मूकाविलेमे जो दूसरी अन्तराष्टीय रणनीति थी उसका 
तकतद था, अन्तरष्टराय सम्वन्ध विगाना, तनाव पैदा करना अयान्ति 
फलाना अर्‌ पारस्परिकं अविरवास तथा अशान्ति के वीज वोना ) पर- 
माणु पर [क्षण चालू रखना इस रणनीति का वाहरी रूप था | 

सोचना यह है किं पिछले २३ वर्पो मे जव से चीनने माजोवां दियों 
के हाथों में सत्ता आई है उन्होने कौनसी रणनीति का अनुसरण किया 
ट्‌ आरआजमभीवेक्याकर रहेहिं? 

पूरे संसारके जनमत का आदर करते हए संयुवत राष्टृसंघ ने पर- 
माणु वमोंके तीन प्रकारके परीक्षणों पर प्रतिवन्ध लगाने की, कीटाण 
फलाने वाले ओौर विषैले हथियारों का आविष्कार रोकने की ओर आम 
निःशस्त्रीकरण करने की नीति का प्रतिपादन क्ियाहै। परन्तु चीनी 
नेता इसके खिलाफ आचरण करते हैं । निःशस्तीकरण करने के वरेमें 
पेकिग के नेता उस अन्तरष्टरीय कानूनी पाबन्दी से वचना चाहते है जो 
भविष्य मे उनको सैनिक योजनाओं मे अडचन पदा कर सकती हि । 
चीन मे बड़ पमाने पर हर समय फौजी तेयारियां होती रहती है । चीन की 
स्थायी सरास्त्र सेनाओं मे लगभग ४० लाख हथियारवन्द सैनिक हैँ । 
डद करोडसे अविकवे हथियारबन्द लोग दसम शामिल नहीं है, जिन्हे 
जनवादी स्वयंसेवक कहा जाता है । उपलब्च सुचना के अनुसार चीनी 
सेना के पास ४,००० लड़ा क्‌ विमान, ३० से अधिक पनड्ल्वियां, ३०० 
से अधिक विध्वंसक तथा विस्फोटक बटोरने ओर इवो देने वाली नौकायें 
मौजूद हँ। चीन की जनमुक्िति सेना में फौजी दस्तों का वितरण भी काफी 
महत्त्वपूणं है । इसकी पदल सेना के १२ सम्भाग चीन कौ दक्षिणी सीमा 
के तात्कालिक इदं-गिद इलाके मेजमे हृएदै। वे बुहान-कन्टन रेल 
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माग के साथ-साथ २५से अविक सम्भागों मे इस प्रकार व॑र हुएदैकि 
कछ ही घन्टो मे उन्हं दक्षिणकी ओर पटुचाया जा सकताहै । ये तथ्य 
पेकिग के सामरिकि नीतिज्ञो की हुरगामी योजनाओं को स्पष्ट रूपत्त 
प्रकट करदेतेदैकिवेकहांसेवचने की ओर्‌ किसर हमले करने 
को तेयारियों मे लगे हए ह । अपने वजट का ४० प्रतिरात से अधिक खच 
वे फौजी मदों पर करते हैँ ओर परमाणु प्रक्षेपणास्त्रो का निर्माण करन) 
उनक प्रमुख रणनीति है । 

चीनी नेता जव परमाणु परीक्षण करते टं तो इसका यह आशय 
नही हं किचीनको किसीभोरसे परमाणु युद्धः का खतरा उत्पन्न हो 
गाद्‌ या चीन के आर्थिक विकासमें एसी मंजिल आ गई है कि इन 
महगे प्रयोगो के लिए उसके बजट मे जरूरत से ज्यादा गुजायश्च है। 
आर न इसक्त। यही अर्थं है कि चीनी अर्थ-व्यवस्थ। इतने खर्चीलि प्रयोग 
करने के लिए तैयार हो गई है । इसका लकय नये स्वाधीन एशियाई 
राष्ट्रो तथा अफ्रीकी देलों पर्‌ अपनी चौधराहट का सिक्का जमाना | 
जर उनकी यह धारणा वन चुकी हे कि परमाणु एवं उदजन वमो क 
परीक्षण करके चीनी नेताओं के एशिया पर नेतागीरी थोपने के तथा 
` अपना विस्तार करने के सपने साकार हो सकते है । 


मानचित्रीय आक्रमण 
पिछले कई वर्षो से पिश में एसे भोगोलिक प्रकाशनों की भरमार 
हीती जा रही है जिससे दूसरे मूल्को की क्षेत्रीय अखण्डता एवं प्रभुसत्ता के 
वारे में ध्रम पैदा होते हैँ । इनका संकलन इस तरह किया जाता है कि 
या तो धीरे-धीरे दूसरे भौगोलिक क्षेत्रो पर चीनी अपना दावा थोप 
सक्ते हे जर या फिर वहां के जनगणों मे पारस्परिक वमनस्य पदां 
क्रिया जा सक्त है । अभी-अभी पेकिग मे एसा ही एक संकलन प्रका- 
दित हआ है जिससे यह्‌ समभना कठिन ठै कि सिहपुर एक प्रभुसत्त। 
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सम्पन्न गणतन्त्र दै या कि आकारःप्रकारहीन कोई भौगोलिक इकाई । 
मलेशिया संव को “चीनी मानचित्र" पुस्तिका मे जान-बभकर 
मलाया वताया गया ह्‌ । अभी-अभी ल्य पे हुवा की एकं पुस्तक “आधुनिक 
चीन का संक्षिप्त इतिहास" प्रकाशित हई है जिसमे वर्मा थाईृलड, 
नेपा ओर भारत के अन्डमान द्वीप तथा असमं प्रदेया कारमीर का एकं 
वड़ा दिस्सा--तथा सोवियत संव का साद्वेरिया क्षेत्र एवं मंगं लिया 
का वहत वड़ा क्षत्र चोनी गणतम्त्र के भाग वन गये है । एक दूसरी 
पुस्तक में वर्मा का वड़ा हिस्सा चीनी क्षेत्र वन गया हे । “चीन सचित्र" 
म एक वार एसा मानचित्र दिया गया थाजो भूटान की ओर चीनी सीमा 
कृ सकेत करता धा। 

पेकिग के नेता जिस नीति पर चल रहे, इसे चीनी सम्राट की 
'यानसी नीति कहा जाता टै । शानसी का अथं यह होताहै कि चीन 
को अपने पड़ोसियों की भूमियां हडप लेने का अधिकार स्वयं सर्वोच्च 
नेहीदेदियादटै, जिस तरह “रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को 
चट कर जाता है", यद्यपि यह्‌ कीड़ा अपना काम धीरे-धीरे धीरज के 
साथ करतादहे। जाहिर ट्‌ किपेकिग के राजनीतिज्ञ ओर भगोलवेत्ताओं 
ने सर्वोच्च नेता माओ त्से-तुंग के अददेशों से समुचित नतीजे निकाल 
लिये टै। 

हमारा यह्‌ कथन हमारी मनोगत भावनाओं पर आधारित नहीं 
टे । चौनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व चीनी सामन्ती कानून के कुछ 
सिद्धान्तो से प्रभावित है ओौर इस पार्टी के नेत। यह अनुभव करते है किः 
वे चीन पर शासन करने वाले तमाम राजवंों के, यहां तक कि मंत 
राजवंश के भी काननी उत्तराधिकारी दे। “सवेहारा अधिनायकत्व के 
एतिहासिक अनुभव के कुछ ओर सवक ' नामक लेख मे जोकि १६५ 

न सिन जिहुपाओः नामक पत्र में प्रकारित हुआ था, कहा गया है कि : 
“हुम चीनियों को यह्‌ कभी नहीं भूलना चाहिए कि आन, तान, 
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मिन ओर चिन राजवंशों के शासन काल मे हमारा देश ही एक महान 
सा्राज्य था । ` सन्‌ १६६० के आस-पास चीनी इतिहासकारों ने उन 
व्यक्तियों को भी चीन का पुरखा वता कर प्रशंसा करनी रुरू करः दी 
जिन्टोने दूसरे देशो पर हमले ओौर.नरसंहार किये ये । इस सम्बन्ध मं 
चेगेज खां कौ विष प्रशंसा की गई थी। १६९ ६२मे एक प्रमुख चीनी 
इतिदासकारने लिखा था : 

“क्षत्र विस्तार को आक्रमण की संज्ञा देना, टुवल ओर मरणरीलं 
जनगण को आक्रमण का शिकार वनाना ओौर उनके साथ सहानुभूति 
चरकट करना गलत हं । सवल राष्ट्या राज्य द्वारा विस्तार करने की 
दिशा में उठाये गये कदम सम्बन्वित युग के सामाजिक विकास के नियमों 
क अनुकूल हो गये है" (शिनसानत्से १६६२, अंक १, पृष्ठ ६२) । 

इस प्रकार सामन्ती चीन की परम्परागत विदेश नीति मुख्यतः 
विस्तारादी आकाक्षायों पर आधारित थी) ओर उन्हीं परम्पराओं 
पर चलने वाले चीनी नेता आज भी चीनी प्रभाव का विस्तार करना 
सिद्धान्तहीन नहीं मानते बल्कि इसे वे अपने वभव का प्रतीकं समभते 
हं। ये नेता परम्परागत रूप से यह्‌ अनुभव करते हैँ कि किसीषक्षेव्र 
मं चाहे कोई भी जनगण क्यों न रहते हो, यदि अतीतकाल में कभी भी 

वहा चीनी सम्राटो का प्रभुत्व रहाहै तो उन्हीं की परम्पराओं पर 
चलने वाले चीनी नेता उन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार जाना समाजवादी 
चीन के लिए भी पवित्र कत्तव्य समभते हत 


चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विध्वंस 


पूरे संसार के राष्ट्रीय मुव्रिति आन्दोलनं, समाजवादी शिविर, 
मजदूर आन्दोलनो ओर प्रगतिशील संस्थाओं में तोड़-फोड़ शुरू करने 
से पहले चीनी नेताओं ने अपनी त्रात्सकीवादी परम्परां के अनुसार 
सवस पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विध्वंस करिया । 
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का० लेनिन कौ शिक्षाओं के अनुसार प्रत्येक देल की कम्युनिस्ट 
पार्टी अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों 
काओर वर्गीय हितौंका मूल्याकन करती है तथा कान्ति की एक विलेप 
मंजिल पर अपने ल्य का निर्णय करते हुए कायक्रम वनाया करती है । 
यह्‌ कार्यक्रम पार्टी को भटकावों से रोकत। है, पार्टी म विजातीय प्रवृ- 
त्तियो को उभरने से ओर जन्म लेने से रोकता टं तथ। पादीं अपने का्यं- 
कत्ताओं को एकः निदिचत लक्षय की ओर सयुक्त होकर बने के लिए 
पररित करती है । का० लेनिनने कहा है कि पार्टी कार्यक्रम एसा प्र्‌ व- 


५ 


ताराटोतादटै जो पार्टी को एक रखता है तथा साम्‌हिक रूप से एक 
निदिचित दिशा मं सरी की शवित को कैन्दित करता हे! इससे पार्टी की 
प्रटारकक्षमतामेतेजी आती दहे 

लेनिन का जाप करने वाले चीनी नेताओं नै सवसरे खतरनाक काम 
यह्‌ कियाद कि चीनी कम्युनिस्ट पाटी के पस कार्यक्रम नाम की कोई 
संद्ान्तिकं वस्तु नहीं छोड़ी है । उसने १९२२ की दूसरी पार्टी क्रिस में 
जो घोपणा-पत्र स्वीकार किया था तव से अव तक पूरी स्थिति ही बदल 
ग है ओर चीनी कम्युनिस्ट पादीं स्वयं भी उतने अव पार्टी कार्यम 
नहीं मानती । तो यह्‌ प्ररन उस्ताहै कि यदि सही अर्थो मे चीनी 
कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी पार्टी होती तो क्या वह्‌ इस स्थिति को 


सहन कार सकती धी । 


इसके अलावा, जून १९६५ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य 
सख्या का सामाजिक गठन इस प्रकार काथा : 

“मजदूर १४ प्रतिशत, वृद्धिजीवी . ११.७ प्रतिशत, किसान ६९१ 
प्रतिशत, ओर फुटकर सामाजिक वगं ५.२ प्रतिशत 1" 

इस प्रकार, मजदूर वगं कौ संख्या केवल १४ प्रतिरात है। इस 
वर्गीय आधार का विद्लेपण करने पर कोई भी व्यक्ति यह्‌ निष्कं 
निकाल सकता टै कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी का वर्गीय आधार ८६ प्रति- 
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शत गर मजदूर (गैर सवंहारा) हो ओौर जिस पार्टी के पास तूफानों के 
थपेड़ों मे थाम कर रखने के लिए मजघरूत सैद्धान्तिक आधारके रूपमे 
पार्टी कायक्रमभीनहो, उस पार्टीको खतरनाक भटकावों का चिकार 
होने से कौन रोक सकता है । चीन में हआ भी यही ! 

अध-व्यवस्था मे कायकर्तओं को दुस्साहसिक प्रवृत्तियों से विमुख 
करने के लिए तथा त्रात्सकीवादियों को उ्तर देते हृए समाजवाद के 
संस्थापक के[° लेनिन ने कहा था : 

“अगर कोई कम्युनिस्ट यह सपना देखता टै कि वह्‌ तीन साल में 
आधिक आवार रिलाओं का पुननिर्माण करने, निम्न कृषि की आधिक 
जड़ का कायाकल्प करने, में सक्षम है तो वह्‌ निस्सन्देह्‌ दिवास्वप्नद्रष्टा 
ठं । (संगृहीत रचनाे, खण्ड ३२) । | 

उन नये स्वाधीन राष्ट्रो को अथवा उन राण्टोंके लिए जहां समज- 

वादी पुनरंचना का कयं शुरू क्रिया जाना है, दुस्साहसिक उछल-कूद से 
रोकने के लिए का० लेंनिन की यह्‌ बहुमूल्य चेतावनी थी । 

१९५६ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आण्वीं काम्रेस ने का० 

निन को इस चेतावनी को ध्यानमें रखते ह ए निम्नलिखित घोषणा 


१ १, 


“कपि उत्पादक सहकारिता के विकास की प्रक्रिया में छोटी सह्‌- 
कारिताओं को बड़ों में विना सोचे-समभ भिलने का कार्यं रोकने के 
वरे में सावधानी बरती जानी चाहिए, ताकि आधिक प्रबन्ध एवं 
` उत्पादन संगठन के कां मे कठिनाद्यों को तथा कपि पर पड़ने वाले 
उनके प्रतिकूल प्रभावों को टाला जा सकर 1" 

चीनी कम्युनिष्ट पार्टी कै अन्दर महत्वशाली स्थानों पर जमे हुए 
व्रात्सक्रोवादियों को सावधान करते हुए विश्वविख्यात कम्युनिस्ट नेता 
का०ल्यू शाओ ची ने आधिक क्षेत्र मे दुस्साहसवादी प्रवृत्तियों से चीनी 
जनता जौर कम्युनिस्ट पार्टी को सावधान किया । 
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परन्तु माजवादा इसपार्टी काग्रेस मे चप वैठ कर्‌ पड्यन्त्र करते 

। फिरभीवे अवसर की तलादा में रे र चीनी समाचार-पत्रों 
महाल मप्रकारित दस्तावेजों से पता चलताङ्ैकि ल सानम अगस्त 
१६६४ म आयोजित आवे पूर्णाविवेलन म माओ त्से-तुंग का "लम्बी 
छलांग ओर कम्युनीकरण' का प्रस्ताव प्रायः अस्वाकार्‌ कर दिया गया 
आर इस अधिवेदन में यह फैसला किथा गया था कि जन कम्य॒न" अपनी 
सम्पत्ति को उत्पादन जत्थों के (हृवा्े' कर दं । जन-कम्यूनो को 
सहकारी समितियों के आधार पर पुनर्गछितं करने क योजना वनारई 
गई थी। इसमे सन्देह नहीं है कि आवें पणाधिवेरन तक भी माओ- 
वादियों का चीनी कम्युनिस्ट पाटी मे बहुमत नहीं था । पार्टी सँऽ पनी 
लाइन मन्जूर करवाने के लिए इस अधिवेशन मे उन्होने घोर संवषं करिया 


\ था । जिन नेताओं ने माओ त्से-तंग की लाइन की घोर्‌ आलोचना कं 


थी, उनमें प्रमुख थे, मार्शलपेग ते हुवाई जो अपने जमाने में चीनी 
कम्युनिस्ट पाटी की केन्रीय समितिके प्रस्यात सिद्धान्तशास्त्री, पोलिट- 
वयूरो के सदस्य, विश्वविख्यात सैनिक मामलों के विलेपन, कोरिया- 
युद्ध के विजेता ओर चीन के रक्षा मन्व । दूसरे थे चांग वेन तियेन, जो 
पोलिटव्यू शे के वैकल्पिक सदस्य तथा उपविदेश मन्त्री ये। वादके 
दस्तावेज से पता चलता ह किं का० ल्य लाओ ची तथा जनरलज दे 
भा इसी लाइन के समर्थक थे । इसके अलावा, चेन युन जो चीनी कम्म 
निस्ट पार्टी में प्रमुख आधिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे, इसी 
लाइन के समथेक थे। 

पुणाधिवेशन कौ परिसमाप्त के उधरान्त साओवादियों ने पूरे 
देश के स्तर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अधिक्रत ल)इन के खिलाफ 
साजिश गुरू कीं । 

उन्हानि मुख्य तारा दिथरा, चीन क। आधिक विक्स तीन साल वें 
क्रिया जा सकता है, पूरे"चीन मे सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण क्रिथा जा 
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सकता दै, राष्ट्रीयकरण अर्त्‌ राजकीय सम्पत्ति ओर समाजवादी 
सम्पत्ति एक ही चीज है, तीन साल मेहनत करो ओर हजार साल एड 
` करो। 

इन नारो के आधार पर उन्टानि चीन की कम्युनिस्ट पार्टीमें तोड 
फोड़ रुरू कर दी; किसानों को यहं कह्‌ कर उकसाया गया कि केवल 
तीन साल सं चीन समृद्ध ओर ताकतवर राष्ट वन सकता ह । किसानों 
को मजवृर्‌ किया गया कि वे अपनी जमीनें जन-कम्यूनो को दे दें । परन्तु 
इस लाइन पर चलने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी का विध्वंस करना जरूरी 
हो गया भा। 

इसके लिए उन्होने सवमे पहले उन पार्टी नेताओं को, जो विशेष 
रूप से मजदूर वगं मं से आये थे, अपदस्थ करना शुरू किया । इसके 
लिए कम्युनिस्ट पार्टी कौ केन्द्रीय समिति की वैठ्कं बुलाना असम्भव कर 
दिया गया । जो अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी शिविर के समथंक थे, उन्दं 
संदोधनवादी, सुधारवादी, आदि कह कर बदनाम किया गया । माल 
पेग ते हुव[ई को अपने पद से मुक्त किया गय । का० चांग वेन तियेन 
अपने पद से हटा दिये गये तथा चेन युन जो आधिक मामलों के विशेषज्ञ 
थे, उन्हे योजना अयोग से मुक्त कर दिया गया । 

इससे भी जव काम नहीं चला तो पूरे चीनमें क्रान्ति के लिए 
खतरा उत्पन्न हो गया है, यह्‌ शोर मचा दिया गया। लाखों लोगो को 
उकसाथा गया ओर उन्हं कटा गया कि ऋन्ति खतरे में है, कम्युनिस्ट 
पार्टी मे पूजीपतियों के दलाल घूस आये, ल्य्‌ शा ची साम्राज्यवाद 
क. पुराना दलाल दै, इत्यादि । 

लाखो-करोड़ां युवक हाथमे लाटी, भाले ओर बल्लम लिये हए 
कन्ति की रक्षा के नाम पर सडकों पर उतार दिये गये। पूरे 
चीन का रेल-विभाग ओौर यातायात के दूसरे साधन उनके सुपुदं 
कर दिये गये, वे विना टिकट चाहे जहां आ जा सकते थे । उनके मुपत 
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खाने की व्यवस्था सरकारी खजाने स को जाती थी । वे अपने नायको 
के नेतृत्व मे उन स्थानों पर धावे बोलते धे जिनकी जोर उनके नायक 
संकेत करते थे । कम्युनिस्ट पारियों के दफ्तरों मे आग लगाई जाती 
थी । पुराने ओर सम्मानित क्रान्ति) रियों को धकेल-धकेल कर चौराहा 
पर खड़ा किया जाता था भौर उनसे अपने अपराध मजर करवाये जाते 
थे । ये वयोवृद्ध क्राग्तिकारी माओ तसे-तुगकी विचारधारा के प्रति रापथः 
लने के लिए मजवूर कयि जाते पे । पुरे चीनमें एक छोर से दूसरे छोर 
तके सस्छरितिके कान्ति के नाम से डन छोकरों के ट्वी दल चीनमें 
अराजकता ओर सवेनाश का बीजारोपण करते फिर रहे थे। 
चीन के विदवविख्यात वुद्धिजीवी लेखक, कलाकार, चित्रकार कवि, 
सम्पादक आर्‌ दाडेनिक; जो माओ तसेतुंग की सैद्धान्तिक धारणाओं के 
विरोधी थे, उनकी प्रतिष्ठा, मान-मर्याद ओर जीवन इन अराजकं 
छोकरों के सुपु कर दिया गया था । इनमे वहत से लोगों ने अपमान 
सहन न कर सकने के कारण आत्म-हत्याये कर लीं मौर वहुत से वुद्धि- 
जौवियों ने माओ त्से-तुंग के सामने अपमानित होकर आत्मसमर्पण करने 
के बजाय इन लाल प्रहरियों, जो एक प्रकार के पाकिस्तानी रजाकार 
थे, के हाथों मर जाना मंजूर किया । 
बहुत कमं लोगों को यह पता है कि अपनी ग्यक्ति-पुजा शुरू 
कराने से पटले माओ त्से-तुंग गुट को कम्युनिस्ट पार्टी की क्रान्तिकारी 
परम्पराओं तथा नेताओं का उन्मूलन करना पड़ा था। यह्‌ भी पता चला 
ठं कि चीन के भूतपूर्वं विदेश मन्त्री ओौर विख्यात नेता स्वर्गयि चेन यी 
ने माओ स्से-तुंग कौ गलत प्रवृत्तियों के सामने सिर भुकाने से मना 
कर दिया था। | 
इस रहस्य का उद्घाटन रंड गाड स (लाल रजाकारो) की एकं 
संक्षिप्त पुस्तिका में हृजा है जिसके उद्धरण पोलैड की एक पिका सं 


प्रकाशित हुए थे । इन लाल रजाकारों ने जव स्वर्गीय विदे मन्त्री को 
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ञ्रपमानित करना शङ्‌ किया तो उन्होने कहा ` 

“तस मेरा सिर गर्दैन से अलग कर सकते हौ, तव भी भस्तचही 
कलग )"" उन्होने स्वयं इस रहस्य का उदघाटन कस्त र्हृए कला कि 
१६२८ ओर १६२६ मे भी वह्‌ म।आ त्सतुग कीनीतिकेखिलाफयथे) 

उन्टोनि दावा कियःकि म कम्युनिष्टहै। हम व्यक्ति-पूजाम 
यकीन नहीं करते । अध्यक्ष माओ स्सेतुग एकं साघास्ण जाव्ता 
ही ₹। 

जिस समय लाल रजाकारोने उन्हें बेरहमी के साथ पाटना रु 
क्रिया, उस समय मारल चेन यी उन छोकरो की ओर नाटकीयद्गसे 
मुड़ गौर बोले : | 

“व्या तुम सव वागी हो ? तुम किसके खिलाफ बगावत करते हो ? 
क्या मेरे खिलाफ, जागे बदो ओरजो चाहो मर्‌ साथ करा । क्या 
कारण टै कितुम साम्राज्यवाद के खिलाफ वगोवत नहीं करते ? 

मार्खल चेन यी ने राष्ट्रपति ल्य राओ ची को बखास्तगा क खिलाफ 
भ्री नाराजगी प्रकट को । उन्ह्‌ाने कहा : 

“य्‌ लाओ ची मेरे अध्यापक ओर गुरू थे । उनकी वर्खास्तिगी का 
मामला संसद मे आना चाहिए ओौर वहां से स्वीकृति लेना आवद्यक 
है 1 | 

चीनी कान्ति के वहत से आदरणीय नेता माओ त्से-तुंग कौ गुडागत्य 
स अपमानित होकर धडाधड हत्याय कर रहे थे 1 इस घटनक्रम स 
मा्लल चेन यी वहत दुःखी घे । कम्युनिष्ट पर्टी के उन महान नताभा का 
लाल रजाकाोँ के हाथों इस अपमानजनक मृत्यु से माशंल कौ वहत 
तकलीफ हुई । एक वार उन्होने भरी सभा म पृछा 


"क्या आप लोगों की अन्तरात्मा यह सव देखकर दु खित नट्‌ 
होती ? 33 
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मजदूर वगं द्वारा प्रतिरोध 
` सवहारा अधिनायकत्व बौर लेनिन के नाम की माला जपने वाले 
मओत्से-तुगके चेले जव पुरे चीन में कम्युनिस्ट पाटींके दफ्तरों में 
जाग लगति फिर रहे थे, ओौर पुराने ऋान्तिकारियों का अपमान करके 
उट जत्महत्या या माओ त्से-तुंग के सामने आ। त्मसमपंण करने के 
लिए मजूर कर रहे थे, उस समय उनकी अराजकता चरम सीमा पर 
थी । इन करोड़ों रजाकारों का सामना करने का साहस किसी मे नहीं 
था । इनके पीठ पीछे महाशक्तिशाली मुक्ति-सेना की टुकड़यां खडी 
रहती थीं । परन्तु एक अजेय शक्ति, सवहारा वगं एसा था जिसने 
माओ त्से-तुंग ओर इन लाल रजाकारों के सामने घुटने टेकने से मना 
कर दिया । शंधाई, कन्टन, पेकरिग ओर वीसियों ओद्योगिकं केन्द्र के 
मजदूर वर्गो ने इन लाल रजाकारों का सामना किया ओर उनकी गुड।- 
गर्दा का मुंह॒तोड जवाव दिया । 
हिन्दुस्तान के हमले के वाद से १९६५-६६ तक चीन मे कम्युनिस्ट 
पाटी ओर प्रगतिशील विचारधाराओं के उन्मूलन तथा ओौद्योगिक 
मजदूर वगं कौ टेड यूनियनों को तहस-नहस करने के काम मे माओ त्से- 
तग को जमात ओौर लाल्‌ रजाकारों ते जो विनाश लीला दिखाई उसका 
यह्‌ सक्षिप्त इतिहास है । < 


प्राथिक क्षेत्र मे अराजकता 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विनाश करने कै वाद माओ त्से-तुंग 
जमात ने आधिक अराजकता उत्पन्न करने वाले नारे देने शुरू कर 
दिये । १९५८ से लेकर १९६६४ तक समाजवादी शिविर की वार्षिक 
उत्पादन क्षमता ९. प्रतिरात थी, जवकि विर्व प्रगति का जौसत ६.8 
प्रतिशत था । परन्तु इसी असं मे चीन की आथिक प्रगति ५.८ प्रतिशत 
थी । इसके वाद के असं में चीनी नेताओं ने खण्डहरों पर नई दुनिया के 
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निर्माण का नारा दिया । यह्‌ एक अजीबोगरीव सिद्धान्त था कि अपने 
ही हाथों उन्होने पहले तो चीनी अथं-व्यवस्था क। विनाश करके उसे 
खण्डटर का रूप दिया ओर वाद में उसका निर्माण करने लगे । 

इस निर्माण कायं मे उन्होने तमाम जनतांत्रिक तरीके ताक पर 
रख दिये । एक मजदूर से चार मजदूर का काम लिय।। चीन के डेढ 
लाख बृद्धिजीवियों को, जिन्होने माओ त्से-तुंग के दुस्साटसिक कायक्रम 
को ठुकराया था, “धनः शिक्षित" करने के लिए देहतो मे भजा गया । एक 
प्रदेदा से दसरे प्रदेरामे लाखों की स्ख्यामे आबादी को अदला-वदली 
हई । अत्पक्तख्यक जातियों को क्ररताप्‌तंक दवाया गया। इस ~कार 
परे चीन को एक विशाल श्रम-शिविरके रूप मे बदल दिया गया । 

माओ त्से-तंग की जमात ने सवसे पहले समाजवादी विचार 
धारां को नष्ट किया । उसके वाद कम्युनिस्ट पार्टी तहस-नहस 
कर दी गई। तीसरे स्थान पर चीन की कान्तिकारी परम्पराओ, नेताओं 
की प्रतिष्ठा ओर जनतन्त्र की हत्या की गई । उन्होने पूरे चीनी शासन- 
तन्त्र को नौकरदाही शिकजे मे कस्कर बाहरी दानया म सहार 
लीला शुरू की । 

चीनी नेता अपने अन्तरष्ट्ीय दृष्टिकोण में राष्टरीय अहंकार को 
जिस नीति का अनृसरण कर रहे थे उसका यह्‌ स्वाभाविक नतीजा 
था । इस दूषित मनोवृत्ति ने दुनिया की सामाजिक मनोवृत्ति मं रुकावट 
पैदा की ओर खुद चीनी समाज को रहस्यों से परिपुणं करे सामाजिक 
वातावरण दूषित एवं अनिर्चयपूणं कर दिया । १६६५ मे चीन मं 
विलाल पैमाने पर जो तोड-फोड शरू हई वह १६६८ तक चलती रही । 
इस तोड-फोड को चीनी नेताओं ने सांस्करेतिक क्रान्तिकानामदिया 
था । ये भूचाल के एसे दिन ये जव विदैरियों को तो क्या खुद चीनी 
जनता तक को यह पता नहीं था कि किसके साथ क्या बीतेगा ओौर कौन 
कहां जा उड़ेगा ? केवल परिचमी जर्मनी के कुछ परमाणु एवं परिक्षेप- 
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णास्त्र विशेपनज्न तथा हांगकांग के लुटर सौदागर चीनमें जहां कहीं भी 
जात थ, स्वागत पाते थे। सभी राष्टोंसे राजदूत वापिस वला लिये गये। 
विदेशी राजदूतों को चीनं नजरवन्दा को हालतमें रखा जाने लगा 

स्तना टा नहा, चीनी लोग भी, जो धूमने-फिरने के शौकीन होते 
टं, अपने घरों में रहने के लिए मजव्‌र कर्‌ दिये गये | नको दौड-घृप 
वन्द कर दी गई ओर योजना वनाकर जनता के विडाल काफिते 
दक्षिण से उत्तर की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर भज 
गन लग । अखवारों का केवल एक ही काम रह गया था । सनकौ चीनी 
नतां को घोपणाये छापना। चिक्षा संस्थाय वन्द कृर दौ गड्‌ । सडको 
पर मुवित सेना की टुकडियां परेड करती रहतं टती थीं । १९६६ में कम्य 
निस्ट पार्टी की नवीं काग्रेस हई, जिसमे पूरा वस्तुस्थिति पर पर्दाडाल 
दिया गया । 


गृटवाजी को पराकाष्ठा 


सास्कृतिक क्रान्ति काभारी गर्दो-गुवार उतरने के वाद लोग यह्‌ 
आशा करतेथे कि चीनी नेताअपने कायं की समीक्षाकरेगे तथा सही 
माग पर्‌ चलने को कोशिश करगे । इस नवीं काग्रेस ने केवल एक कामं 
किया । जिन विइवविख्यात क्रान्ति नेताओं को सांस्कृतिक कान्ति के 
नाम पर छेड़ी गई हुल्लडवाजी के जरिये उखाड फका गया था, उनके 
स्थान पर नये नेता चन लिए गये । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मुख्यतः दो 
गुट काम करते रहते थे, एक गुट के नेता माओ त्से-तुंग थे ओौर इसी गुट 
मं उनके भाषण तयार करने वाले चेन पोता, उनके पुराने गुप्तचर विभाग 
के कांग सेन, उनकी सिनेतारिका पत्नी चियान चिग, उनका दामाद 
यावो येन युवान ओर यावो का अभिन्न मित्र चान चिन चवांग शामिल 
थे । इस गुट के सख्त विरोध में जो दूसरा गुट काम किया करता था, 


उसके नेता रक्ष मन्त्री लिन प्याओ थे । इसके अलावा, एक तीसरा तट- 
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स्थतावादी गुट काम करता था, जिसके नेता श्री चाऊ एन लाई रहे 
है। श्रो चाञ एन लाई के पीषटे सभी पुराने नौकराह्‌, सी° आई० डी° 
विभाग ओर पटढे-लिचे वे पुराणपंथी थे जो शासन के महप्वपूणं पदो पर 
सदा आसीन रहे है ! 
जुलाई १६७१ मे जव किसिगर के पेकिग जाने कौ घोषणा की ग 
ओर यह भी वताया गया कि फरवरी १६७२ मे श्च निक्सनं पेकिगजा 
रहे है तो यह्‌ किसी से छिपा नहीं रह्‌ गया कि चीनी नेताओं ने गहरी गोता- 
खोरी शुरू कर दी ह । गुटवाजी के रूपमे यह्‌ अन्तरषष्टरीयतावादी गुटकी 
अन्तिम पराजय श्री ओौर श्री चाऊ एन लाईतथा का० माओ त्से-तुंग गुट 
के व्रीच गहरा समभोता था। विदेश नींतिकेक्षेत्रमे यह्‌ समाजवादी 
दिविर ओर गुटनिरपेक्ष देशों के विरोधमें अमरीका तथा परिचिमी देच 
की ओर भूक जाना ओौर दक्षिणःपूर्वी एदिया कीओर मुख मोडना 
था । सितम्बर १९७१ में लिन प्याओ की. हत्या कर दी गई । इस प्रकार 
अन्तरष्टीयतावादी गुट के अन्तिम अवशेष का भी सफाया कर्‌ दिया 
गया । इसके तुरन्त वाद श्री निक्सन की यात्रा, चीन का संयूक्त राष्ट्र्सघ 
मे प्रवेश, श्री तनाका की चीन यात्रा, दोनों देशों के वीच दूत-सम्बन्धां 
की घोषणा, पदिचमी जर्मनी के विदेश मन्त्री की पेकिग यात्रा ओर युगों 
पुरानी चीन-अमरीका दुहमनी के स्थान पर उन दोनों देशों के बीच 
आपसी गठवन्वन के दिन शुरू हो गये । 


इण्डोनेशिया में तोडफोड 


इण्डोनेरिया प्रे एशिया का तोसरा महान देश दै । इसकी 
साम्राज्यविरोधी प्रगतिशील परम्पराये शानदार रही दँ ओौर इसके 
भृतपवं राष्ट्रपति डा० सुकार्नो गुटनिरयेक्ष शिविर के मूर्धन्य नेता रदे 
है । इसी प्रकार, इण्डयनेदिया की कम्युनिरस्ट पार्टी चीन के वाद पूरे 
एशिया में सवसे बड़ी पार्टी थी। डा सुकार्नो का नाम स्व०पं° जवाहर 


८६ 
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लाल नेहरू, श्री चाऊ एन लाई, डाण्हो ची मिन्द, डा० एन्करमा, स्व 
पट्रिस लुमुम्बा, ओर स्व० कनंल नासिर के साथ लिया जाता था । 

० चुकान[क साथ चाना नेता की वहत गहरी दोस्ती थी 
आर इण्डोनेशिया कौ कम्युनिस्ट पार्टी पर चीनी नेतामों का असाधारण 
प्रनाव था । यह्‌ प्रभाव इतना गहराथा कि इस पार्टी के नेता अप्रत्यक्ष 
रूप से नाओं त्से-तुंग को ही अपना नेता मानते थे ओौर उसी लान पर 
चलते थे । 

इस सम्पकं ओर प्रभाव का नाजायज फायदा उठा कर चीनी नेताओं 
ने इण्डोनेशिया के वामपक्षी राष्ट्रवादी नेताओं तथा साम्यवादियों को 
गुमराह कर दिया 1 उन्हे एेसे दुरसाहसी मागं पर चलाया ओौर रचना- 
त्मक जनहित के कायो से विमुख कर दिया किंप्रतिक्रियावादियोंने 
एक ही हल्ला बोल कर उनका सफाया कर दिया। सी आई०ए०्का 
यह्‌ हमला घोर-दकषिणपथी पायो के साध्यमसेकियाजा रहा था। 
आर दूसरी ओर अतिवामपथी नारे लगवा कर चीनी नेता उन्हं राष्ट 
की मुख्य धारः से अलग काट रहेथे) अतिदक्षिणपथने अतिवामपथ 
की इस नासमसी का फायदा उठाकर पूरी प्रगतिलील ताकतों को 
समाप्त कर दिया । | 

यह वैसा ही कत्लेजआम था जसा अभी वंगलादेश मे हमा ह । ३० 
लाख से भी अधिक लोगों की नर-वलि चटाई गई । तमाम राष्टृवां 
नेता ओर प्रगतिशील कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिये गये । प्रति 
क्रियावादियों ने इस वात का भी विवेक नहीं किया कि कौन-सा साक्स- 
वादी समाजवादी है, कौन-सा मावसंवाद-विरोधी समाजवादी है, कौन- 
सा परान के लिए समाजवाद का नाम लेता है, ओर कौन-सा अमरीका- 
परस्त समाजवादी है। उन्होने सभी का सफाया कर दिया। इस 
कत्लेञाम में सवसरे ज्यादा नरवलि चीनियों की चढाई गई । ये चीनी 
प्रम्परागत ढंग से दोहरी राष्टरीयता वलि थे ओर उनके वारे मे यह्‌ 
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प्रचार किया गया थाकिवे इण्डोनेशिया को चीनी कन्जेमे ले जाना 
चाहते है । 

यदि चीनी नेताओं ने नासमफी के कारण अर्थात्‌ भूल से ेसा काम 
किया होता जिसने इण्डोनेशिया के प्रगतिशील आन्दोलन को घवका 
प्ुचाया है तो वे समय रहते चेत जाते ओर भविष्य मे इण्डोनेशिया 
अथवा दुसरे दें मे उस भूल को न दोहराते । परन्तु उन्हे सवक लेना 
ही कटां था ] 

` वात केवल इतनी ही नहीं है, जो लोग इण्डोनेषिया मे दक्षिणपंथी 

ताकतों के साथ अन्दर-ही-अन्दर गठ्वन्धन करते थे ओर जनतां मे 
आकर समाजवाद के या वामपक्षी नारे लगाते थे, जैसे हमारे यहां 
के कतिपय समाजवादी किया करते है, वे भी वख्डो नहीं गये । 

डा एन्करूना ओर पेट्िसि सुमुम्बा सी० आई० ए० के शिकार हुए । 
कनंल नासिर उसका शिकार होने से बाल-बाल वचे । डा५ सुकार्नो को 
सी ० आई० ए० के मददगार चीनी नेताओं ने तिलतिल गला कर 
मारा । उन्दोनि ही हमारे स्वर्गाय नेता नेहरू जी को भारत पर चीनी 
हमले द्वारा एसा सदमा पहुचाया, कि . विइवासघात के धक्करे से वह्‌ 
समय से पहले ही हमारे वीच से उठ गये । 


साम्यवादी जगत के साथ विश्वासघात 


चौनी नेता सवसे अधिक चीनी जनता मौर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
से सरक रहते हैँ । उन्होने अक्तूबर १९६८ ये केन्द्रीय समिति का जो 
पूर्णाधिवेशन बुलाया था उसमें केन्द्रीय समिति क १७८ सदस्यों ओर 
उम्मीदवार सदस्यो मे से १३० को दण्डित ओर अपमा नित किया जा 
चुका था । पहले की तरह इस सम्मेलन को भी विस्तारित सम्मेलन की 
सज। दी गई थी । परन्तु इसमें पार्टीके निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं 
वत्कि माय की ओर से मनोनीत सदस्य आयेथे । १६्द््मेदही 


८ 


चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सैद्धान्तिक पत्र हूंगचौ ने अपने चौथे अंक मे: 
लिखा था : 

(नुनाव मे अन्धविरवास रूढिवाद की एक जौर अभिव्यवित 
/' 

इसी सम्मेलन मे मामो की जमात कम्यनिस्ट पार्टी कौ नवीं 
काग्रसकाढाग भरने कोतंयारियां कर रही थी ताकि अपने सैनिक 
नौकरबाही शासन को ववैवता' प्रदान कीजा सक जिसे माओवादी 
नयी व्यवस्था" कह कर पुकारते दै । आजकल चीन पर पुराने नौकर 
शाहं तथ। प्रतिक्रियावादी सैनिक अधिकारियों फा एवं अभिज।त वं 


(2\4“ 


काही वास्तविक शासन है । जनता को बेवकूफ वनाने के लिएये लोग 


लेनिनवाद के नाम पर माओवाद की पैरवी करते हैँ ओर लासक केरूप 
मेवेश्री चाऊएन लाई को इस्तेमाल करते है। यदि कल श्री चाऊ एनं 
लाई उनके हाथों मे वेलने से इन्कार कर देतो वह्‌ भी लिन प्याओ तथां 
ल्य शाओ ची की तरह संशोधनवादी कट्‌ कर उखाड़ दिये जायेगे । 

परन्तु पूरी सत्ता हाथमेअनेकेवाद भी इन्हें चीनी जनता से 
यह उर वना रहता है कि वहु किसी दिन भी विद्रोह कर देगी ओौर 
उनको सत्ता रेत की दीवार की तरह ठह जाएगी-- इसलिए कि सोवि- 
यत सघ को चीनी जनता वड़े भाई कौ तरह आदर सं देखत हे, समा- 
जवादी शिविर से वह अलग होना नहीं चाहती ओर भारत केप्रिति 
उसके मन में परम्परागत मेत्रीके भावं । चीनी नेता जव तक जनतां 
को सोवियत संघ विरोधी मदिरा पिला कर उन्मत्त नहीं करते ओर 
भारत के प्रति उसकी मत्री भावना खण्डित नहीं करते, तव तक वे 
जपनी गही सुरक्षित नहीं सममभते । 

इस लस्य की पर्ति के लिए उन्होने १६५५ के बादसे ही घृणित 
प्रचार शुरू कर दिया था । जव हजायों चीनी नवयुवक सोवियत संघ में 
विज्ञान तथा कारीगरी की शिक्षा लेने जति थे, तो उन्हं माओवाद को 
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यह्‌ धटी पिलाई जाती थी कि उन्हं सिखाया ही क्या जा रहः है । इस 
तरह से सीखने मे तो चीनियों को “सौ सःल'" लगेगे ! जव पहली पच- 
वर्षीय योजना पर काम चल रह्‌ था ओौर सोवियत संघ के सहायक 
लोग, प्राविधिक ओौर अभियन्ता सुनियोजित ढंग से काम करवा रहे ये 
तो चीन का अथंतंत्र अपने पावो पर खड़ा होने लगा थां । जनतः नें 
सोवियत प्रतिष्टा कई गुना अधिक हीती जा रही थी । उस समय आम- 
तौर पर चुपके-चुपके ओर कभी-कभी खुल कर यह्‌ प्रचार चलता था कि 
इस तरह तो चीन को “सौ साल'' लगेगे । ओौर चीनी जनता, जो गरीवी 
कग शिकार थी, उसे त्वरित विकास की वात बहुत अच्छी लगती थी । 

सोवियत संघ की जनता क स्तर चीनी भादयों के मुकाविले वेह 
तर होना स्वाभाविक ध्‌ | उन्होने उनसे ३२ साल पहले साधना 
आरम्भ कर्‌ समाजवादी अथेतंत्र के भवन का निर्माण किया था । 
उसका लाभ भी उसे मिलना ही था । चीनी नेताओं ने बहतः कृपटपृणं 
ठग सं इस उन्नति से चीनी जनता को प्रेरणा देने के वजाय यह्‌ कुटिल 
पवार शुरू किया कि “रूसी लोग वैभव का जीवन व्यतीत करते हे । 
उनका पतन हौ गया है । वे स्वयं तो सुख से रहते हैँ अर हमे विकास 
का एसा लम्बा मागं बताते हैँ जिस पर हमें पता नहीं कव तक गरीव 
वने रहना होगा ।“ ओर वे चीनी जनता को यह्‌ सममाते थे कि “सोवि- 
यत संघने क्रान्ति का रास्ता छोड दिया है । उसे अव इसकी जरूरत 
भौ कहां हे । उनकी गरीवी मिट गई है । गरीवी नियामत टे ओर कही 
लोगों को सच्चा क्रान्तिकारी वनाती है। रूसी संशोधनवादी हो गये ह” 
इत्यादि । 

ससे भी जव काम नहीं चला ओर चीनी जनता ते सोवियत- 
विरोधी मागे पर नाचने से इन्कार कर दिया तो उन्होने अमरीका- 
विरोधी भावनायों को सोविद्यत-विरोधी भावनाओं ते वदलना गुरू कर 
दिया । “रूस ओौर अमरीका दोनों म हागक्ति हं। वे पूरे संसार को 
| श 


~ श्वकः --ऋ--- --------- - --- 
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अपने प्रभाव मे वांट लेना चाहती हैँ। अमरीका चीनी जनता का 
परम्परागत शत्र टै) सोवियत संघ अमरीकासेमिल गयां है।'' अर 
ट्सके वाद वे सीधा अशं निकालते थ किं “सोवियत संघ चीनी क्रान्ति 
जौर्‌ जनत। का यरु है ।'' परन्तु चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहुमत इस 
सोवियत-विरोध का कटु आलोचक धा। मा्दल पेगते हवाई, ल्य्‌ याओ 
ची, मारच चेन यी ओर्‌ दूसरे विद्वविख्यात चीनी नैता इतने नीचे 
गिर कर सोवियरत-विरोधी प्रचार में गामिल नहीं होना चाहते ये। 
परन्तु माओवादियों ते रक्षासन्त्री लिन प्याओं तथा सेना का सहयोग 
लेकर इन सच्चे करान्तिकः.रियों को 'संशोधनवादी' ओर दलाल" कहु कृ 
राजनीतिक क्षितिज से,हटा दिय! । वाद मे लिनप्जआाजको भी 'खू्सी 
दलाल' कह कर मौत के घाट उतार दिया गया ] 

इन सव पड्यन्त्रो के वाद भी उन्हं यह यकीन नहीं हुमा कि 
चीनी जनता सोवियत-विरोधी प्रचार पर विश्वास करने लगी ह । श्वा 
पार्टी काग्रेसभेंवे आय्वीं कांग्रेस के अन्तररष्टरीयतावःदी फंसलों को 
पलटवा सकेगे अर पार्टी काग्रेस तथां चीनी जनता मे सोवियत-विरोधी 
उन्माद पैदा कर सकंगे, इसका उन्हे यकीन नहीं था । इसके लिए बड़ 
पमाने पर षड्यन्त्र किया गया। उसूरी नदी एर स्थित दामास्की दीप 
पर आभुनिकतम हथियारों के साथ ३०० चीनियों ने सोवियत सीमा- 
रक्षको पर धावा बोल दिया। ३१ फौजी वलिदान हो गये ओर 
पचासों घायल हए । इसके साथ ही पुरे चीन में रेडियो तथा अखवारों 
मे प्रचार तेज कर दिया गया कि ““रूसियों ने हमला बोल दिया दँ ओर 

हमारी मातभमि को अपने अधिकार में करना चाहते है । ` 

प्रे चीन मे एेसा सोवियत-विरोधी उन्माद उत्पत्नकर दिया गया कि 
यदि किसी ने स्थिति पर 'सन्तुलित' ढंग से विचार करे की वात भी 
कट दी तो “गहार'", “संखोधनवादी'" ओर “ङसी दलाल कह कर सड़क 
पर उसका निकलना असम्भव कर दिया गया । एसे लोगो कै घर। पर्‌ 
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हमले किये जाने लगे। उनके घर आग कीलपटों मे भक दिये 
जाते थे | 

इससे अधिक साजिश ओौर दूसरी व्या हो सकती है कि कल तक 
जो लोग अमरीका ओर रूस मे हिलमेल' के आरोप लगाया करते येवे 
६ साल तक वार्सामें आपसमें गुपचुप साजिश करते रहे ओर आजकल 
खुलकर अमरीकी साम्राज्यवाद तथा सी० आई० ए० के साथ भिल- 
कर संसार में तोडफोड कर रहे हे । 


वियतनाम के साथयघोखां 


वियतनाम करा मुक्ति संग्राम पूरे संसार के मरित आन्योलनो के 
इतिहास मे सर्वाधिक गौरवशाली ओर वारतापूणं इतिहास ट । वियत- 
नाम ने अनगिनत दधीचि पैदाक्यि है ओर इस युग के सवसे वड़े 
राक्षस को पराजित करके वियतनामियों ने पूरी मानवजाति का माथा 
ऊचाक्याहै।वेहो ची भिन्द, गाँधी ओर लेनिन की परम्परां 
क] इतना ऊ्चा उठाकर ले गये हं किअव शायद ही किसी देशकी 
जनत वलिदान को उनसे अधिक ऊंची मिस।ल एवं मानदण्ड कायम 
कर सकेगी । वियतनाम के वीर युगो-गुगो तक वीरों के उदाहरण एवं 
जादद्य वने रहुगे । भारत की वीर जनता वियतनामी वीरों का सदा 
जादर करती रही है, उनकी वीरता को मान्यता प्रदान करती र 
भौर जाज.भी हर तरह से उनके साथ 
सुर अमरका साग्राज्यवादियों के आंकड़ों के अनसार इस युद्ध में 
१ जनवरी १६६१ से लेकर १३ जनवरी १९७३ तक ४५.९३ १ अम- 
रीको सिपाही मारे गये, १०,६९६ अमरीकी अन्य कारणों से वियतनाम 
म मर, ३,०३,६०५ घायल हुए ओौर १,२७६ लापता हैँ तथा ५०८९ युद्ध- 
वन्दा वनाये गये हँ । इस लड़ाई में दक्षिण वियतनाम के २८ ६,००० 
सिपाही मरि गये ओौर्‌ ४,३०,००० घायत हए दं । इस रुद्ध मे दक्षिण 
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कोरिया, आस्टरलिया, न्यूजीलेण्ड ओर था्लैण्ड के ५,२२१ सिपाही 
मार गय । ये अपन अका अमरीकी साम्राज्यवादियोंकीओर से वीर 
वियतनामियों से लड़ने आये भे । 

अमरीकी अनुमानो के अनुसार उत्तरी वियतनाम ओर राष्टीय 
मुबित मोचं के करीव ९,२८,००० वीर पुरुष शहीद हए 

१९६६ तक अमरीकरियो ने वियतनाम पर ७& लाख टन वजन के 
वम गिरा दिये थे ओर इसके वादके दिनों में इससे दुगने वम गिराये 
जा. चुके टँ। दूसरे महायुद्ध के सम्पृणं कालम दोनों पक्षों कीओर से 
इतने वम पूरे यूरोपपर नहींगिराये गये थे। वियतनाम की करीव 
एकः चौथाई जमीन अगसे पककर दइसतरह लाल हो गईहे जसे भट्टे 
कौ जमीनटो जाती है ओर एक चौधाई्‌ जमीन में वम गिरने से २०-२० 
फट गहरे गड्ढेहो गये हैँ । करीव ३०-४० लाख लोगों की नरबलि 
लेने वाले इस युद्ध मे अमरीका ने करीब १० खरव रुपया खचं किया है 
जिससे ५०० भिलाई इस्पात कारखाने खड़े किये जा सकते है ओर चांद 
की आधी दरी तक € फुट चौड़ी सीमेंट की सड़क वनाई जा सकती हे । 

ट्स युद्ध में वीर वियतनामियों ने अमरीका के ४,६१७ विमान मार 
गिराये हैँ जिनमें डेढ करोड मूल्य के कीमती विमान भी है ओर ४,७८३ 
टेलीकोष्टर धरागायी कर दिये है । 

सोवियत संघ ने पूरे संसार के मुकति-आन्दोलनों कौ भांति वियत- 
नाम के मूवित आन्दोलन कौ भी खुल कर सहायता को हे । सोवियत 
संघ ने इस मुक्ति संघर्षं में १६६५ से १९७१ तक कुल मिलाकर १ 
अरव ६५ करोड़ ५० लाख (अमरीकी डालर) की संनिक सहायता 
ओर १ अरव ५८ करोड ५० लाख (अमरीकी डालर) कौ आर्थिक 
सहायता दी है । 

इस सैनिक सहायता मे वह सामग्री तथा प्रक्षेपणास्त्र भी शाभिल 
है जिनसे वे विमान गिराये जा सके जो रात-दिन वियतनाम पर आग 
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बरसाया करते थे। इस सहायता के अलावा यूरोप के अन्य समाजवादी 
देशो ने वन्धु वियतनाम को ८० करोड़ (अमरीकी डालर्‌) कौ आधिक 
सहायता दी । इसमे सन्देह नहीं टै कि चीनी सरकार ने भी वियतनाम 
को रौनिक्‌ व आधिक सहायता दी हे । परन्तु सोवियत सघ की सहायतां 
की तुलना मे यह नगण्य है ओर विडोष रूप से जव १६६९ के वाद चीनी 
दासन पर माओवादियों का शिकंजा पक्का हो गया तथा अमरीकी 
हमलों ने सवंनासी रूप ले लिया तव यह्‌ सहायता भी प्रहले के मुका- 
विले कम हो गई, जव कि आवश्यकता थी उसके निरन्तर विस्तार 
की । उदाहरण के लिए तीन वर्पो की सहायता के आंकड़े निम्नलिखित 
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(१० लाख अमरीकौ डालरो मे) 
१६६९६ १६७० ९६७९ 
सोवियत संघ ओर अन्य 


समाजवादी देश ५०५ ६२० ६०० 
चीन १९५ १४५ १७५ 


(ये आंकड़ सम्वाददाता हेनरी कीज द्वारा अपनी रिपो में दिये 
ठ जो उन्होने अमरीकी जासूसों की सूचना से संग्रहित विये दह) | 

वियतनाम कै विरुद्ध जव से अमरीकी आक्रमण शुरू हुआ है तभी से 
सभी समाजवादी देश वियतनामी देशभवतों की सहायतां की खातिर 
तमाम समाजवादी देशो को एकता के लिए वार-वार अनुरोध करते 
रहे हं । उन्होने चीन से कहा कि तमाम सँद्धान्तिक मतमेदो को भुलाकर 
वियतनाम के मुक्ति संग्राम की सहायता मे सभी को संयुक्त प्रयत्न करना 
चादिए । परन्तु माओपंथियो ने इन प्रस्तावों को टकरा दिया } उनका 
मकलद वियतनामी जनता के हितों के अनुरूप तथा दक्षिण-ूर्वीं एरिया 
मे अमरीको आक्रमण के विरुद नहीं रह्‌ गया था । 

इतना ही नही, सोवियत संघ ओर अन्य समाजवादी देशों के लिए 
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वियतनामी भादइयो कौ सहायता करने के लिए चीन का रेल-मार्गं इस्ते 
माल करनाजरूरी था । परन्तु चीनी इस सहायता के म।गं मे वाधक 
वन गये । इसे उनका वियतनाम कै प्रति प्रेम साफ जाहिर हो जाता है। 
१९६९६ के वाद चोनकौ भूमिसेहोकर इस सहायताका वियतनाम 
पहू चना विलकूल वन्द हो गया । मोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी 
देशों को यह्‌ सहायता समुद्री मागं से भेजनी पड़ी । हार्हफोग ओौर दूसरे 
वन्दरगाहों पर अमरीकी वेडे तेनात रहते थे ओौर इन देशो को यह्‌ 
सहायता अमरीकासेसीधी टक्करलेने क खतरामोलले कर भेजनी 
पड़ती थी । 
वास्तविकता यह्‌ है कि चीनी नेता क्यूवा को भांति वियतनाम के 
सवाल पर दोनों महाटवितियों को प्रत्यक्ष मुठभेड में घकेलना चाहते थे । 
यह वात वियतन।म के मवित संग्राम के लिए ओर भी खतरनाक सावित 
हई । खद अमरीकी सूचनाओं के अनुसार इससे वियतनाम पूरी त 
विलुप्त हो जः ता । परन्तु इससे चीनियों को क्या? चीनी नेतातो 
यही चाहते थे । 
वियतनाम की अमर जनता ओर उसके अमर नेताडा० हो ची मिन्द 
युद्ध नहीं चाहते थे । युद्ध उन पर थोपा गया था जीर जब भा कभा समाज- 
वादी शिविर, गटनिरपेक्ष देशों तथा खद प्रगतिशील अमरीकी जनता 
के दवाव के सामने भःककर साम्राज्यवांदी वियतनाममे शान्ति ओर 
सुलह की वात चलाने के लिए मजबूर होते थे, तव चीनी नेता इस प्रकार 
उकसावे पैदा करते ये, जिससे अमरीकी साम्राज्यवादियो कोशा न्ति- 
वार्ता भंग करने तथा युद्ध को आओौर भी उग्र रूप देने के बहाने मिल जाते 
थे | 
जिस समय १६६४-६१५ मे असरीकौ सास्राज्यवादियों ते पहली 
मतंवा वियतनाम पर अभतःपूरव बम वर्षा शुरू कौ तो पूरे ससार के लोग 
तथा अमरीकी विशेषज्ञ इस आशंका से भयभीत थ कि चीन अपने 
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पड़ोस मे इस विनाश लीला को सहन नहीं करेगा तथा इस मुक्ति युद्ध 
मे अमरीकी साम्राज्यवादियों से भिड जायेगा। इस आशंका को द्र 
करते हुए जनवरी १६६५ मं माओ त्से-तुग ने अमरीकी लेखक एडगर 
स्नो से कटा धा: 

“चीनी जनता तभी अमरीका से लड़ेगी जव अमरीका सीधा चीन 


पर हमला करेगा ।'' 


क्या अमरीकी साम्राज्यवादियों को इससे भी ज्यादा स्पष्ट संकेत 
चाहिए था | 

अमरीकियों को अपनौ ओर से तथा खुद सोवियत संघ की ओर 
से निदिचन्त करने के लिए १९६५-६९ में माओपंथियों ने सोवियत संघ 
पर अपने संद्धान्तिकं तथा भौगोलिक भगड़े ओर भी तेज कर दिये ये।"" 
मई १९६६६ मे “क्रान्ति के लिए उत्तर की ओर से सबसे खतरनाक हमले" 
की चर्चा को जाने लगी। मरईमेही चीन के विदेश मन्त्री माल चेन 
यी ने विदेशी पत्रकारों से कहां : 

“सोवियत संघ खतरनाक मित्रों की श्रेणी मे है जिसके विना चीनी 
जनता अपने को अधिक सुरक्षित अनुभव करती है ।" 

स्पष्ट हं कि इन घोषणाओं के हारा जिन लोगों को यह वात 
समकाइजा रही थी, वे इसे खूव समभ रहे थे । १६६९ के वाद अम- 
राकी साम्राज्यवादियों को यह्‌ पूरा निश्चय हो गया था कि वियतनाम 
के मामले मे चीन न केवल स्वयं दूर रहेगा वल्कि दृसरे समाजवादी 
देशों को भी पूरी सहायता करने से रोकता रहेगा तथा इस प्रकार 
हमलावरो को अप्रत्यक्ष सहायता में लगा रहेगा ! यही हआ भी । 

पदिचमी जमनी के भूतपूर्वं रक्षा मन्त्री फ़रैज जोसेफ स्टोंस ते कहा 

“पेकिग कौ दिलचस्पी इस वात में है कि मध्य यरोपमे सोवियत 
सा्राज्य कौ परिचिमी सीमा पर फौज मौज्‌द रह, जब कि ट्म सियो 
को उनकौ एशियाई पुरवी सीमा पर मजवृती से वांवे रखना चाहते 0 
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जिस समय परिचमी जमनी वलिन मे एक ओर धावा वोलने की 
तयारी कर रहा था उस समय ६ माच, १६६६ मे विएना के समाचार 
पत्र "कूरियर ने लिखा : 

“दधर्‌ माओ त्से-तुंग यह्‌ स्पष्ट करते जा रहे टैंकि वहु बोन की 
पूर्वी नीति को काफी सहानुभूति कौ दृष्टि से देखते हैँ `` यदि इसे ध्यान 
से रखा जाय तो असुरी नदी के तट पर संघपं ओर जमन संघ गणराज्य 
के राष्टपति की पदिचम वलिन मे ५ माचंके चुनावके बीच कड़ी का 
होना सम्भव टै, यह्‌ माओ के विचारों के अनुरूप होगा । ' 

इन वातों काः उल्लेख इसलिए किया जा रहाट कि जव चीन कौ 
सीमा पर अमरीकी साग्राज्यवादी नरसंहार कर रहे थ, उस समय 
माओोपंथी पर्चिमी जर्मनी के प्रतिक्रियावादियोसे दोस्ती गांठ रहे थे 
जौर सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों से खुली दुर्मनी ओर्‌ 
मुठभेड कर रहे थ । 

वियतनाम के अमर मुवित संघं के प्रति जिसने पूरी मानव जाति 
का सम्मान बढाया है, माओपंथियों का यही व्यवहार धा । 

हिन्दुस्तान के प्रगतिशील आन्दोलन में तोड-फोड 

राष्टीय काग्रेस मे प्रगतिशील ओौर समाजवादी विचार रखने वाले 
तत्त्वों का सदा ही बहुमत रहा टै । यद्यपि वीच-बीच मे प्रतिक्रियावादी 
तत्तव प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन में तोड़-फोड़ करने मे कामयाब 
हो जाते थे, परन्तु फिर भी प्रत्येक निर्णायक मोड पर प्रगतिशील तत्त्वों 
ने पूरे काग्रेस संगठन को समाजवादी मोड़ देने मे कामयावी हासिल कौ 
हे । इसके अलावा, गावी ओर नेह के नेतृत्व मँ कांग्रेस संगठन न केवल 
हिन्द्स्तान की मुक्ति के लिए कठोर संघषं करता रहा है बल्कि पूरे 
संसार के साग्राज्यविरोधी मुक्ति आन्दोलन मे उसने सक्रिय योगदान 
दिया है । 

ॐ 


परन्तु शुरूसे ही माओपंथी नेता पं० नेदरू यौर कम्ेस की प्रगति- 
रील भूमिका कम करके आंकते रहे ओर हमारे संगठन में उन्न 
हमेशा ही प्रतिक्रियावादियों को ओर उनकी विचारधारा को वल पहुचाने 
की कोशिडा कौ । 

प्रगतिशील काग्रेस कार्यकर्ता जव अपनी सरकारों के प्रगतिलील 
कार्या के पक्ष मे तथा प्रगतिविरोघी कार्यो के विरोध में जनता को 
आन्दोलित करते हैँ तो हमारा यह्‌ काम वेज्ञानिक कार्यनीति पर 
आवारित है । . 

परन्तु चीनी नेताओं ने १६६२ में हिन्दुस्तान पर हमला करके 
हमारे संगठन मे उस पक्ष को कमजोर किया जो रान्तिपूणे सहअस्तित्व, 
गुट-निरपेक्षता, साग्राज्यवाद का विरोध, अन्तरष्टरीय वन्धृत्छ तथा 
समाजवादी नीति का पैरोकार है । इसलिए कि तब तक लोग चीनको 
समाजवादी ही समते रहे ओर एक समाजवादी देश काः हम पर हमला 
करना प्रतिक्रियावाद को खुलेआम वढ्‌।वा देना था । 

कश्रिस के वाद भारतीय कम्युनिच्ट पाटी देश की दूसरी बड़ी 
प्रगतिशील संस्था है । इस पार्टी को मायोपंयियो ते दो भागोंमें वांट 
दिया जौर उसकी ताकत कमजोर टो गई । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
के मुकाविले पेक्रिग रेडियो से माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को कान्ति 
कारो वताया ओर माओपंधियों का करन्ति से मतलव दहै, किसी 
प्रगतिदील संस्था में तोड़-फोड करना । परन्तु माओपथी केवल इतनी 
टी तोड-फोड से संतुष्ट नहीं ए, उन्हानि मावक्सं वादी कम्युनिस्ट पार्टी मे 
भी तोड-फोड शुरू की । एक खोटः-सा नक्सलवादी गिरोह्‌ मावसंवादी 
पार्टी के मुकाविले खड़ा कर दिया । इन तक्सलवादियो के वीच उन्होने 
तीन गिरोह बनाये ओौर एक के मुक्ताविले दुसरे को कान्तिकारी वताते 
रहे । ये नक्सलवादी भूमि-युधारों के नास पर व्यवितगत आतंक, ओर 
तोड़-फोड़ मचाने क, प्रगतिशील साहित्य.की होली जलाने का, राष्टू- 
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पिता कौ प्रतिमायं तोडने का ओौर छोटे पैमाने पर्‌ उसी विध्वंस का 
काम करते रहं जो उन्हान लाल रजाकारों के रूपमे चीनी कम्युनिस्ट 
पार्टी के खिलाफ चीन मे किया थां । 

इसके वाद उन्होने अखिल भारतीय किसान सभा तोड़ी । अखिल 
भारतीय टरेड यूनियन काग्रेस तोडी, विद्यार्थी संव तोडा ओर अव वे 
चाट म।वसवादी हा या नक्सलप्था, पूरे दहिन्द्स्तान में प्रतिक्रियावादी 
दलो के साथ मिल कर तथा सी० आई० ए० के साथ गठवन्धन करके 
प्रगतिदील अगन्दोलनों मे विवटन एवं तोड-फोड का काम तेजी के साथ 
कर रह्‌ है 

सी ० आई ए० के एजेन्ट वड-वड पृजीपतियों के अखबारों, ओद्य 
गिक घरानों, ओर वड्‌ नौकरयाहों के जरिये तोड-फोड करते टै ओौर 
माओपथी राजनीतिक पाटियों तथा मजदूरो, किसानो, नौजवान। एवं 
वुद्धिजीवियों के आन्दोलन मे एूट डालते है । 


प्रे ससार मे तोड-फोड 
प्रान्स. 

यूरोप मे फ्रान्स की क्रान्तिकारी परम्पर।ये बहुत पुरानी हे । दुनिया 
मे सवसे पहले इसी देश के मजदूरो ने एेसी क्रान्ति कौ थी जो विफल 
तो कर दी गई, परन्तु पूरे संसार के मजदूर वग के लिए प्रेरणा दे गई । 
उन करान्तिकारियों ने पेरिस कम्यून' की स्थापना करके शासन का एेसा 
नमन पेश किया थाः जो तब से लेकर आज तक दुनिया के करोड़ों लोगों 
को प्रेरणा देता आ रहा ह । 

दूसरे महायुद्ध के दौरान जव नाजी जमंनी पूरे यूरोप को अपतत पांव 
तले सोंदता आ रहा थ तो फ्रार्स कै बुद्धिजीवियो, देडभक्तो, मजदूरों 
सोरलिस्टो तथा कम्युनिस्टों ने मिल कर एक एसी सुरक्षपंक्ति खड़ी 
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कौ थी जिसके प्रतिरोध के सामने नाजी जर्मनी के टोसले पस्त होने . 
लगे थे; इस अजेय प्रतिरोध की सवे अगली कतासों मे फ़ान्स क। मज- 
दूर वगं, उसको कम्युनिस्ट पाटी ओर उसके महान्‌ नेता का० मौरिस 
थोरे थे। का० थोरे कान्तिकारी सिद्धान्तो ओर कार्थनीति के सम्बन्धं 
पूरे ससार के करन्तिकारियों के लिए एक शिक्षक के समान रहे । 
नवम्बर-दिसम्बर १९६० मे का० थोरेने माओपंथियों की उस खतरनाक 
संद्धान्तिक समभ का पहली वार आओौर प्रभावशाली टग से खण्डन किया 
था जो चीन के समाजवादी पुननिर्माण को खतरनाक मो इदे रही थी। 
माजोपथियो ने का० थोरे की आलोचना से लाभ उठानि के वजाय उन 
पर कोचड़ उदछालना शुरू कर दिया । माओपंथियों ने फरवरी १& ६३ 
मं पीपुल्स डल मे लिखा थां : 

उन पीडति राष्टरों के करन्तिकारी कर्यो की ओर फ़र.न्सीसी 
साथियो का रवेया वास्तव में वडा दूःखपुणे है ।" 

ओर इसके वाद अपने वाक्जाल भौर बहुत चालाकी भरी घुसपैठ 
के द्वारा उन्होने फ़ान्सीसी पार्टी तोड़-फोडका काम रुरू किया । उन्टोने 
` फ़रच कम्युनिस्ट पार्टी से निक।ले गये सदस्यों को एकत्रित करके एक 
समनन्तर कम्युनिस्ट पार्टी संगठित करने का प्रयत्न किथा । ओर जव 
से फ़न्सीसी सरकार ने चीन को मान्यतां प्रदान कौ तवसे चीनियों ने 
यूरोप मे तोड़-फोड़ चालू रसने के लिए पेरिस को अपना अटा बनाया । 


इटली 
परटिचिमी यूरोपमें चीनियोंकी तोड़-फोड़ के रास्तेमें सवसे बड़ी 


वाधा इटली को सोशलिस्ट पार्टी ओर कम्मुनिस्ट पाटी तथा उसके 
महान नेता का० तोगलियाती थे। | 

तोगलियाती के खिलाफ अनर्गल प्रचार करने के बाद माओपंधियों 
ने इटली की कम्युनिस्टपार्टी में तोड़-फोड़ शुरूकर दी । इसलिए कि 
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का० तोगलियाती ने एेसी राजनंतिक लाइन दी थी, जिसके आधार पर 
माओपधथियों का सफाया हो जाता । अक्तूबर १६६९३ में इटली की 
कम्यनिस्ट पार्टी के दैनिक पत्र 'यूनिटा' ने चीनी नेताओं पर आरोप 
लगाया किवे इटली की कम्युनिस्ट पार्टी में तोड-फोड कर रहे हैँ। इस 
सम्बन्ध मे पत्रने यह्‌ आरोप लगाया कि जिन दो सौ सदस्यों को 


, कम्युनिस्ट पाटी से निकाल दिया गया दहै, उन्हं लेकर एक समानान्तर 


संगठन खड़ा करने कौ कोटिश की जा रही टै । चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
ने अक्तूबर १६६४ मे मिलान मे हई अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट पा्टीं 
(त्रात्सकोवादी) को काग्रेस मे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक 
प्रतिनिधिमण्डल भेजा था। ओौर तवसे लेकर आज तकवे इटली की 
कम्युनिस्ट पार्टी में निरन्तर तोड़-फोड कर रहे हैं। स्वीट्‌जरलंड के 
दूतावास मे माओपंधियों ने ३०० कर्मचारियों की विशाल भीड़ भरती 
कर रखी है ओौर पिले कुछ ही वर्पो में वहां उन्होने यूरोप के समाज. 
वादी आन्दोलन तथा विशेष रूपसे इटली की कम्युनिस्ट पार्टी में तथा 
नैनी की समाजवादी पार्टी में तोड-फोड़ करने के लिए करोड़ों डालर घन 
खच किया है | 

स्वीट्‌ जरलैड मे साम्यवादी पार्टी में तोड-फोड़ करने के लिए वैवे 
मं स्वीट्‌जरलड की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई । इस पार्टी के 
संस्थापक गेराल्ट वुलियाटं अल्वानिया के सहयोग से स्वीटूजरलंड की 
श्रमिक जनता के खिलाफ हरकतें करने के कारण पार्टी से निकाल दिये 
गये । | 

बेल्जियम मे तथा बरतानिया में इसी प्रकार निष्कासित लोगों को 
लेकर ओर वहां की कम्य॒निस्ट पार्टी को कमजोर करने के लिए माओ- 
पथियों ने समानान्तर पाटिया खड़ी करने की कोशिद्य को 1 

सादप्रस मे जव चीनी प्रतिनिधिमण्डल अफ्रो-एियाई एकता 
संगठन मे भाग लेने के लिए १६९३ में नाईकोसिया पहुंचा तो उसकी 
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ससे पहली हरकत यह थी कि त्रात्सकीपंथियों से सम्पकं करके सादटप्रस 
मे कम्युनिस्ट पाटी को तहस-नहस कर दिया । ` 
यूरोप मे कम्युनिस्ट पार्टी को कमजोर करने के लिए माओपयियो 
ने केवल कम्युनिस्ट पार्टी के असन्तुष्ट एवं भ्रष्ट तत्त्वों का ही इस्तेमाल 
नही किया बल्कि स्पेन के शासक वर्गं तक को इस्तेमाल किया ओौर यह्‌ 
शासक वगं समाजवादी शिविर को वदनाम करने के लिए चीनी साहित्य 
का भरपुर इस्तेमाल करते हं । 
माओपथियों ने दक्षिणी अमरीका के अनेक देशो मे जनवादी 
आन्दोलनो के उभार में जवर्दस्त वावा खड़ी की, उनमें संद्धान्तिक 
मतभेद पेद किये, फूट के वीज वोये ओर उस खतरनाक सा म्राज्यवाद 
से लडने मे उन्हे कमजोर क्रिया जो उनके सीने पर सवार है| 
चीनी नेता हर वात पर गलतफहमी पैदा करते है ओर हर अवसर 
का नाजायज इस्तेमाल. करते हैँ । क्यूवा की सरकार ते त्यूकलीयर 
परीक्षण प्रतिरोध सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया । इस 
इन्कार का मतलब केवल यह्‌ था कि क्यूवा के कान्तिकारी अमरीका 
के साथ मिलकर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे । परन्तु माओवादियों 
ने उसका यह अथं लगाया कि फीदल कास्त्रो अन्तरष्टरीय परिस्थिति 
के मूल्यांकन मे चीन के साथ ठं । लेकिन २३ जनवरी १९६४ 
रूसी प्रधानमन्त्री के साथ ववतव्य देते टए फीदल कास्त्रो ने कहा : 
“अन्तरष्ट्रीय प्रदनों पर जो मतभेद चल रहे है उन्हे खत्म करने 
मौर एकता को मजवूत करने के लिए फौीदल कास्वो सोवियत संघ के 
साथ रहै।' 
साराश यह्‌ दे किपूरे संसार के समाजवादी, साम्यवादी तथा 
राष्ट्रीय मुविति आन्दोलनों में तोड-फोड़ करते हए मायोपथियों ते 
८३ मृल्को मे ओर ७७ कम्युनिस्ट पाय्यं में तोड़-फोड़ करके अपने | 
गुट वनाये थे । परन्तु घीरे-वीरे इनकी तोड़फोड़ की नीति छिपी नही 
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रही ओर दो कारणों से आज पूरे संसार में माओपंथी दुनिया के प्रगति- 
रील आन्दोलन मे प्रभावहीन हो गयेहैः 

१-इसके हारा सर्माथत गुट अपने-अपने देदां ओर परिस्थितियों में 
टस प्रकार का व्यवहार करतेहैकिवे समाजकी प्रगतिङीलधारासे 
पूरी तरह्‌ कट जति हं वहत उछल-कूद मचाने के वाद धी निराशा 
ओौर असफलता ही उनके हाथ लगती है । वे इस तरह्‌ मुख्य धारा से कट 
कर रह्‌ जाते टै कि उस देश जर समाज कौ घोरं प्रतिक्रियावादी ताकत 
उन्हे इस्तेमाल करती टं ओर उनकी गोद म पड़ने के वाद वे अपने आप 
खत्म होते जाते है । 

२-समभदार प्रगतिशील तत्व जल्दी ही यह्‌ वात ग्रहण कर लेते है 
कि माओपधथियो का रास्ता खतरनाक टै । उससे जन-आन्दोलन में फट 
पडती टै तथा इस समक्रदारी के वाद धीरे-धीरे तमाम प्रगतिशील तत्व 
माओवादियों का साथ छोडने लगतेरैँ। यहीकारणदै कि संसारके 
अनेक समाजवादी देशो मे अकेला अल्वानिया पूणं रूप से मागोपधथियों 
के साथै । जओौर वाकी पूरे संतारमें जहां कहीं भी चीनियों ने अपने 
ठिकाने कायम कथि हैँ वे तमाम लोगया तो गुमराहदँ या फिर 
दाव्दाडम्बर रचने वाले प्रतिक्रियावादी। 


अव्यवाय चार 
चीनी नेताओं की सिद्धान्तहीनता 


चीनी क्रान्ति की सफलता के वाद वहां जो घटनाय घटी उनसे पूरे 
ससार कै प्रगतिशील लोगों को हादिक दुःख हृञा । इस क्रान्ति की 
अग्रदूती चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वराद कर दी गई । चीन में समाज- 
वाद का विकास सन्देह्जनक. दशा में पटच गया दै । अथं-व्यवस्था के 
विकास का जनता पर वो दु.लद मात्रा में पड़ रहा है। कम्युनिर्ट 
पार्टी के जिन गौरवशाली नेताओं ने क्रान्ति की सफलता के लिए अपन। 
सर्वस्व दांव पर लगादिया था, वे अपमानित कयि गये है ओर उनमें 
से बहतो ने आत्म-हत्या कर ली ट । समाजवादी सोवियत संघ तथा 
भास्तीय गणराज्य जो चीन के पूरे मुक्ति-संघषं के युग मे ओर उसके 
वाद भौ चीनी जनता के परम मित्र एव सहयोगी थे, वे शत्रुओं की श्रेणी 
मे डाल दिये गये हं । पूरे समाजवादी डिविर, गृटनिरपेक्ष देशों तथा नये 
स्वावीन राष्ट्रं मौर राष्ट्रीय मुतिति आन्दोलनो मे चीनी नैता खल- 
नायकं सम जाते है ओर जो कोई भी उनके सम्पकं मे आताहै, वह 
अपने आपको हर समय सावधान रख कर ही सुरक्षित समभता हे। 
जिन प्रतिक्रियावादी पूजी पतियों, साभ्राज्यवादियों सामन्तशाहों ओर 
प्रतिक्रियावादी नौकरशाहों के खिलाफ निर्मम संघपं करके चीनी क्रान्ति 
ने विजय पताका फहुराई थी, आज चीनी नेता उन्हीं लोगों से मित्रता 
कर रहे हँ तथा उन्हें सहयोग दे रह्‌ ह 
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हमे यह्‌ कतई विइवास नहीं था कि इस क्रान्ति का परिणाम इतना 
दुःखद होगा ओर हम सभी प्रगतिशील लोगों को चीनी घटनाक्रम की 
इतनी कष्टप्रद आलोचना करनी पड़ेगी । 

बहुत से लोग यह वात नहीं सम पाते कि शब्दों मे सारी दुनिया 
के प्रगतिशील लोगो मे अग्रणी रथान रखने का ढोल पीटने व।ले चीनी 
नेता व्यवहार में इतने प्रतिक्रियावादी कंसे हो गये ? इसका मूल कारण 
चीनी नेताओं की सिद्धान्तहीनता टै। अपने विष्वासघाती आचरण 
तथा त्रात्सकीवाद पर पदा डालने के लिए मायोपंभी उठते-वैस्ते ओर 
यहां तक किं अप्रासंगिक अवसरों पर भी कालं माक्सं ओर लेनिन के 
नामो की माला जपते हैँ । जितना ही अधिक वे एेसा करतेदै, उस 
समय उतना ही अधिक वे मावर्सवाद ओर लेनिनवादसे दूर होते टै। 
दुनिया के इन दो सवसे बड़े क्रान्तिकारी दाशंनिकों केनामकीमालावे 
किसी श्रद्धा के कारण नहीं जपते बल्कि इसका एकमात्र कारण प्रगति- 
रील लोगो को मूखं बनाना टै । इस समय पूरे संसार के प्रगतिरील 
आन्दोलन तथा समाजवादी विचारधारा को चीन के माजोपंथी असा- 
धारण क्षति पहुचा रहे हैँ । 

ये माओपंथी चीन की पूरी जनता या पूरी कम्युनिस्ट पार्टी नहींहै। 

यह्‌ एक छोटी-सी सत्तारूढ चौकडी हँ जो किसी-न-किसी तरह्‌ सत्ता पर 

काविज हो गए हैँ ओर उस राज्य सत्ता को चीनी जनता तथा समाज- 
वादी आन्दोलन के खिलाफ स्तमाल कर रहे हैँ । दाशेनिक सिद्धान्त 
के रूप में माओपंथी पुराने कन्पयृशियसवादी हैँ । सामाजिक दुष्टिकोण 
के रूपमे वे त्रासकीवादी विचारधारा को मानते हँ ओर वर्गाय आधार 
के रूप मे माओपंथी निम्न पंजीवादियों तथा पथध्रष्ट तवकों से 
सम्बन्धित टै । 

क्रान्ति से पहले भी यह माजोमण्डली निम्न-पूजीवादी दृष्टिकोण 
का प्रतिनिविष्व करती थी परन्तु मुक्ति संघषं के दौरान साग्राज्य- 
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विरोधी मोचं के मंच केरूप मे जव विभिन्न विचारधाराओं के लोग 
मुक्ति आन्दोलन मे सम्मिलित दए तो इनका यह्‌ निम्नपंजीवादी 
द्ष्टिकोण दपा रह्‌ गया । 

पूरे मासोपंथी साहित्य में प्रायः यह्‌ विचार पठने को भिलत। है 
कि माजोवाद एक विचारधारा है भौर बड अभिमान के साथ यह कहा 
जाता टे कि माओ त्से-तुंग के विचार चीनी जनता का दृष्टिकोण हैं 
इस प्रकार वे खुद भी मावसं आर लेनिन के विचारो पर जोर देने के 
वजाय कान्ति की सफलता के अन्तिम चरण भँ माओ के विचारों 
पर्‌ ही अविक जोर देने लगे है। मामो की विचारधारा वस्तुतः चीनी 
दक समुदाय कौ विचारधारा है। ओौर बोकि कृषक सगुदायके 
जोवन तथा गतिविधियों ये अनेक आर्थिक स्तर तथा विभिन्न स्वाथ 
पाये जतत है, इसीलिए माओपंथी दृष्टिकोणमें भी विरोधाभास पाये 
जाते हे । एक ओर माओपंथी गर्म-गर्म राब्दाडम्बर्‌ का इस्तेमाल करते 
हं ओर दुसरी ओर प्रतिक्रियावाद से समः ते करते ट । चीनी नेताओं 
नी राष्ट्रीय संकौणं मनोवृत्ति चीनी कृषिक समुदाय के पिचडेपन तथा 
पितृसत्तात्मक सामाजिक जीवन-प्रणाली स उत्पन्न हुई दै । 

इस दृष्टिकोण के सँद्धान्तिक विरोधाभास का यह्‌ नतीजा है कि 
चीनी छृपक समुदाय एके ओर तो अपनी समृद्ध कान्तिकारी परम्पराओं 
के कारण जमीदारों तथा सामन्तशाहों के खिलाफ बार-बार घोर 
संघपं करता रहा ओर इसने सहकारी कृषि क पथ पकड़ लिया । दूसरी 
ओर वह समाजवादी विचारधारा मे दीक्षित नहीं किया जा सक 
परन्तु इसके लिए किसान कसूरवार नहीं है । इस वक्त दुनियामे दो ही 
मृख्य स द्ान्तिक विचारधारायें काम कर र ही है पूंजीवादी विचारधारा 
जीर समाजवादी विचारधारा । यदि माजोपंथी सही अर्थो मे समाज- 
वादी होते तो वे चीनी कृषक समुदाय को शहरी मजदूर वंग के साथ 
जोडते । परन्तु एक तो चीन में मजदूर वगं कौ संख्या ही कमं थी ओौर 
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दूसरे माओपथियों ने जान-वू मकर अपने-आपको मजदूर वगं से पृथक्‌ 
रखा । इसके अनेक एतिह्‌। सिक कारण धे । मजदूर वं से कटने के वाद 
तथा विकासकौ प्रक्रिया के दौरान माओपंथी गहरी निम्न-पजीपतियो, 
कारीगरो, दस्तकारो, छोटे व्यापारियों ओर्‌ उद्योगो के सम्पकं मे आये । 
चीनी कान्तिमेंदो विचारधारये प्रारम्भसेही कामकररहीथीं 
भौर इन विचारयाराओं के संघपं मे १६५६ के वाद वहूत तेजी से 
समाजवादी विचारधारा पर पूजीवादी विचारधारा का प्रभृत्व स्थापित 
टो गया। समाजवादी विचारधारा जो कुछ वच भी पार्थी उत्ते 
सास्करतिक ऋन्ति के दौरान लाल प्रह्रियो के हलो स नष्ट कर दिया 
गया । . 
चीनमेएक ओर तो उग्र समाजवादी नारे लगाये जाते हँ ओर 
दूसरी ओर पूजीपति वगं अभी भी अभे-व्यवस्था मे वरावर रखा गया 
दै । अथं-व्यवस्था के प्रवन्ध मे शोपक-वर्गोके प्रतिनिधि वड़ी संख्या में 
हत्त्वपूणं पदों पर विद्यमान दँ ओौर देश के आर्थिक तथा राजनीतिक 
जीवन पर उनका प्रभाव कायमदहे। ये ही पूंजीवादी तत्त्व उग्रवादी 
नारे लगाकर एक ओर तो सच्चे समाजवादियों कः विध्वंस कर रटे है 
ओर दूसरी ओर सांस्कृतिक क्रान्ति के तूफानी दिनों मे भी जहां बड़ 
पमाने पर चीन में तोड-फोडकी जा रही थी, पूजीवादी तत्व विल्कुल 
नहीं छेड गये थे ओर न उन पर को हमला किया गया । 


चार सेद्धान्तिक मतभेद 
दूसरे महायुद्ध की समःप्ति के वाद पूरे संसार के प्रगतिशील ओर 
समाजवादी आन्दोलन तथा संस्थाओं ने मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
का नये सिरे से मूल्यांकन किया था । सभी लोग इस नतीजे पर पहुचे 
करि साम्राज्यवाद कमजोर हौ गया दै, विदव पूंजीवादौ व्यवस्था के पावि 
दुनिया के एक तिहाई हिस्से से उखड़ गये हैँ ओर अव सा म्राज्यवादियों 
१०७ 





के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों तथा समाजवादी दें पर मते 
करना आसान नहीं रह गया है ] 
इस नई परिस्थिति ने चार वड़ सैद्धान्तिक सवाल जनता के सामने 
रखे : ` 
१-- वया दो समानान्तर विर्व व्यवस्थाये साथ-साथ रह्‌ सकती 
? 


(014 


छ 


रत्या पूजावाद सं समाजवाद मे संक्रमण शान्तिपूर्वक हो 
सकता टं ? 
\-- क्या साग्राज्यवाद को तीसरा युद्ध दछेडनेसे रोकाजा सकता 


५ 


? 
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४ क्या किसी देरा विशेष में समाजवादी अर्थ-व्यवस्थाका काया- 
कल्प इस ट्गसे हो सकता है कि.जनता पर ज्यादा बोभः भी न पड़े 
जौर समाजवाद के लाभ जनता तक तुरत पहुंचाये जा सके ? 

जज से ३० साल पहले कोई भी प्रगतिशील ओौर सा ज्राज्य विरोधी 

दविजीवी इन प्रन का उत्तर केवल "नहीं" मे देता । इसलिए करि 
कतल एक ही देश मं, सोवियत संघ मे समाजवाद की स्थापना हो पाई 
थ। । समाजवाद यद्यपि संसार के घटनाक्रम को प्रभावित कर रला था 
परन्तु वह्‌ विर्व व्यवस्था के रूप मे नहीं उभर पाथा था । समाजवाद 
विइ्व-युद्ध को रोकने मे असमर्थं था | दूसरे विदव-युद्ध का होना इसका 
उराह्र्ण ट्‌ । इसके अलावा, किसी दूसरे देश मे यदि समाजवाद 
विजयी भी टो जाताथातो साम्राज्यवादी ताकते उन देशों के अन्द- 
स्ता मामला म दखल देकर क्रान्ति को विफल कर देती थीं । स्पेन 
का जनवादी जनतन्त्र इसी प्रकार कुचल दिया गया था। इसके अलावा 
ससडाय त्रणाला या शान्तिपूणं ठंग से किसी देड से समाजवाद का 
कायाकत्प हाना सम्भव नहीं था । इसलिए कि उन देशों के प्रतिक्रिया- 
वादियों से मिलकर स।म्राज्यवादी ताके लट क्रान्ति करवा देती 
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थी । तीसरे, सोवियत संघ ने क्रान्ति की सफलता के वाद जव समाज- 
वादी पूननिर्माण का कार्यं प्रारम्भकिया तो किसी भी देशने उसकी 
आधिक या तकनीकी सहायता नहीं की । इसीलिए अपने टी वलवृते 


पर ओर असीम कण्ट उठा कर सोवियत संघ की जनता को समाजवाद 


का निर्माण करना पडा। मूल ओौद्योगिक शाखाओं का निर्माण करते 
समय जनता को जो भारी आर्थिक बलिदान करने पडे, उनका फल उसे 
करीव १० वर्पो के वाद मिल पाया ओर वह भी परा नीं। 
परन्तु दूसरे महायुद्ध के समयसंसार्‌ कौ परिस्थिति मूल रूप से 
वदल चकी थौ । केवल एकं देश के स्थान पर दतिया की एक तिहाई 
जनसंख्या मे ओर एक तिहाई भूभाग मे समाजवाद विजयी हो चका 
था । इसके अलावा, भारत, इन्डोनेशिया, वर्मा, श्रीलंका ओौर एरिया 
अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका के मुल्क साम्राज्यवादी शिकजें के 
खिलाफ विद्रोह करके या तो स्वाधीनता प्राप्त कर चुके थे या 
करने वाले थे । तीसरे, स।म्राज्यवादी बाजार के सिकुड जाने के कारण 
विद्व पंजीवादी व्यवस्था का संकट ओौर भी गहरा हौता गया । विक- 
सित पंजीवादी देशों के पूंजीपति उस संकट को अपने देशों को आमः 
जनता पर डाल रहे थे । परन्तु उन देशों के मजदुर वगं ने इसके खिलाफ 
जवर्दस्त आन्दोलन छेडे ओर यह्‌ पहला मौका था जव इन दशा का 
आम जनता ओर कभी-कभी किसान भी इस आन्दोलन म साम्राज्य 
वादियों का विरोध करने के लिए मोचं लगा रह्‌ थे। इस प्रकार एक 
ओर तो समाजवादी शिविर, राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन ओौर 
विकसित पंजीवादी देशों का मजदूर वगं साग्राज्यवाद पर करारी 
चोट कर रहा था ओर दूसरी ओर एक विव समाजवां दी व्यवस्था के 
कारण एेसी सम्भावनाये पैदा हो रही थीं कि नये स्वाधीन र्ट्‌ सहा- 
यता के लिए साम्राज्यवादियों का मुंह ताकने के वजाय समाजवादी 
शिविर से सहयोग ले सकते थे ओर अपनी अ्थ-व्यवस्था को विकसित 
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करके साग्राज्यवादियों को करारी चोट दे सकते ये। 

टुनिया के तमाम प्रगतिशील वृद्धिजीवियों ने नयी अन्तराष्टीयं 
परिस्थिति का मूल्यांकन करते हए यह नतीजा निकाला कि यदि 
समाजवादी डिविर को अपनी अर्थ-व्यवस्था कां विकास करने के लिए 
दान्ति का सास मिल जाय तथा नये स्वाधीन रषष्टं को अपने अ्भृतन्तर 
का विकासि करने के लिए समाजवादी व्यवस्था सं सहयोग लते कर 
विकास करने का अवसर मिले ओौर साथ ही वे मुल्क भी स 
ही मिली हे, स्वतन्त्र हो जायं तो प्रे संसार की जनता को 
सास्राज्यवादी शोपण ओौर युद्ध के आतंक से बचाया जा सकता ट । 

समाजवादो शिविर तथा विकसित पंजीवादी देशों के प्रगरतिलील 

लोगो के अलावा गुटनिरपेक्ष देशो के लोगों ने ओर वितेप रूपसेपं० 
नहरू ने इस नीति को मान्यता प्रदान की ] 

इस अन्तरष्ट्राय परिस्थिति का मूल्यांकन करके जो नतीजे 
निकले गये थे वे वहुत उत्साहवद्ध' क थे । 

दो समानान्तर विर्व व्यवस्थाये अर्थात समाजवादी ओर पजी- 
वादी व्यवस्था सिद्धान्त रूप से साथ-साथ रट सकेता हं ओर आपसी 
ट्‌।ड के जरिये समाजवादी व्यवस्था पं जीवादी व्यवस्था को पद्ठाड 
तकता ट । साग्राज्यवाद इतना कमजोर हो गया कि वह पंजीवाद से 
समाजवाद म सक्रमण के रास्ते को रोक नहीं सकता । क्यवा, उत्तरी 
।वयतनाम, उत्तरी कोरिया ओर जर्मन जनवादी गणत इसके उदा- 
ट्रण हे । 

साश्राज्यवाद यद्यपि निरन्तर उकसावे पैदा करता रहता है ओर 
सरा युद्ध छेइना चाहता, परन्तु शान्ति कौ ताकते पहले के मुका- 
बिले अव वहत मजवूत हो गट ओर इसलिए वे मिल कर युद्ध क 
टाल सकती ह । युद्ध अनिवयं नहीं रह गयां है । 

किसी देश-विरोष में सम।जवादी अर्थं-ज्य वस्था क। कायाकल्प क 
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समय संसार के स्वाधीन मुल्क ओर समाजवादी थिविर एक-द्सरे की 
सहायता कर सक्ते हुं आर्‌ कर रहे हैं । इससे साग्राज्यवादियों के लिए 
एक.ओर तो किसी देश कौ नाकेवन्दी करना असम्भव हो गया है ओर्‌ 
दूसरी आर एक दूसरं से सहयाग करके ये स॒ल्क अपने मल्क की जनता 
पर विकास का असद्य भार डाले विना ही उन्नति कर सकते > ओर 
उसका लाभ साथ ही साथ जनताको पहुंचा सकते हैँ । 

अन्तरष्ट्ीय परिस्थिति क। यह्‌ मूल्यांकन नई वैज्ञानिक समभ पर 
अआधार्ति था) ओर्‌ इस समकफ़ने पूरे समाजवादी रिविर, सारे संसार 
के स्वाधीन र।ष्टरो, राष्ट्रीय आन्दोलनों तथा विकसित पंजीवादी देशों 
के प्रगतिङील लोगो को एक सूव्रमे पिरो दिया ओर सांम्राज्यवाद को 
ओर भी गहरा धक्का लगा कर पीछे हटने को मजव्‌र कर दिया । 

परन्तु चीनी नेताओं ने इस समभ कै खिलाफ जो नतीजे निकालि 
उससे प्रे संसार के प्रगतिलील आन्दोलन में कमजोरी आई । १६६० 
सेहीवेये बाते कहते आ रहे दहै 

१-- दो समानान्तर विर्व व्यवस्थये साथ-साथ नहीं चल सकतीं । 

२--पूजीवाद से समाजवाद मे संक्रमण रान्तिपू्वक नहीं हो 
सकता । समाजवाद की स्थापना के लिए खूनी क्रान्ति अनिवायं हे । 

३--सःस्राज्यवाद चाहे जितना कमजोर हो गया हो उसे युद्ध 
करने से रोका नहीं जा सकता । ओौर युद्ध अनिवायं है । 

अन्तररष्ठीय परिस्थिति की चीनी नेताओं कौ यह्‌ समभ देखने मे 
जितनी चमकीली-भडकीली प्रतीत होती दे अन्दर से वह्‌ उतनी ही 
कायरतापृणं है । 


यह्‌ श्रजीव माक्संवाद है 
चीनी नेता मावर्घवाद को विज्ञान नहीं समभते। जे किसी 
व्यवित का वपित्समा हो जाने मात्र से वह्‌ ईभाई मान लिया जाताद्‌, 
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इसी प्रकार माक्संवाद का ज।प करने मात्र से कोई व्यविति माक्संवादी हो 
जाता हे, यह्‌ चीनी धारणा हे। एक वार कालं माक्सं के दामाद 
लाफ़ागं ने माक्संवाद को एसी व्याख्या कर डली थी कि उस पर विगड़ 
कर कालं माक्सं ने कटा था : 

“यदि यही माक्संवाद द तो मै मक्संवादी नहीं हूं ।' 

इसका यह तात्पयं नहीं ट कि लाफगं माक्संवाद तहीं समभते पे | 
वास्तव में उन्होने वस्तुगत परिस्थिति की एसी विवेचना करदीथी जो 
मनोगत अधिक धी ओर वस्तुगत परिस्थितिसे कममेल खाती थी ' 

सच्चा माक्सवाद वही हं जो परिस्थिति का सही मूल्यांकन करके आन्दो- 
लन को आगे वढ़ाता हे। इसका यह्‌ अथं हुआ कि क्रान्तिकारी सिद्धान्तो 
की विवेचना करने के लिये परिस्थिति की विवेचना करना आवश्यक 
हं। परन्तु मोपंधियो ने चीन के सामाजिक जीवनमें होने वाले 
आंशिक ओौर क्रमिक परिवतंनों की कभी गम्भीर विवेचना नहीं की । 
यदि हम यह्‌ कट कि जिन सिद्धान्तो का वे शोर मचति है, उन सिद्धा- 
न्तो का अध्ययन तके उन्होने नहीं किया है तो हमारा यह्‌ कहना गलत 
नहीं होगा । 

“सवहारा अधिनायकत्व,'' “विचारों की स्वतन्त्रता," “क्रान्ति 
विरोधी, “माओत्से-तुंग के विचार,” “लम्बी छलांग," “जन कम्यून," 
“शानदार निदेश'* “अन्तविरोव'' ओर “कम्युनिज्म'” एसे अनेक पारि- 
भाषिक शब्द हँ जिनका प्रयोग माओओपंथी जिस समभ के साथ करते हैँ 
उनका सम्बन्य माक्संवाद-लेनिनवाद से नहीं हौ सकता 

नीचे टम उनकी सिद्धन्तहीनता के सम्बन्ध में कुछ प्रदनों पर 
विचार करेगे । 

६ 
 सवंहारा अधिनायकत्व 
जिस समय कालं मावसं ओर लेनिन ने इस पारिभाषिक शब्द का 
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क क 


४ 


प्रयोग किथा उस समय उनके चिन्तन में यूरोप का राजनीतिक इति- 
हास रहा है । पिछले कर्दसोौ वर्पोमेयूरोपके राजनीतिक जीवन में यदि 
एक सत्ताधारी दल रहादहैतोस।थदही वहां मान्यताप्राप्त विरोधी दल 
भीकम करता रहा ट । सम।जव्रादी क्रान्ति की कल्पन करते समय इन 
क्रान्तिकारियों ने यह्‌ निष्कपं निकाला था कि पुरानी शासन प्रणाली, 
शासनतन्वर या नौकरशाही के रहते हुए पूंजीवादी व्यवस्था से समाज- 
वाद कौ अथं-व्यवस्थ। क निर्माण करन। सम्भव नहीं होगा । इसीलिए 
उन्होने मजदूर वगंको कुछ समयके लिए परम्परागत ढंगसे चली 
आ रही शासन पद्धति का परित्याग करके शासन के सव अधिकार 
अपने हाथमेलेनेकी वात कही थौ । परन्तु साथदही उन्होने यह भी 
कट्‌ दिया था कि यह अधिनायकत्व केवल संक्रमणकालीन टै। जव 
तक पंजीवादी तत्वों के जरिये तोड़्-फोड़ करने की आशंका रहती है 
तभी तक ये अविकार इस्तेमाल किये जा सकते हैँ । समाजवाद कौ पणं 
विजय के वाद मजदूर वगं की यह्‌ विष स्थिति समाप्त हो जाती हे । 
मजदूर वगं को उन्होने यह विशेष दर्जा इसलिए दिया था कि सम्पत्ति- 


` हीन होने के कारण वह निजी सम्पत्ति के सिद्धान्त कौ पुनः स्थापनामें 


दिलचस्पी नही लेगा । 

यह धारणा भी दो कारणों से थी । एक तो यूरोपके इतिहास में 
एसे अनेक अवसर अ! चुके हैँ जब किसी सैनिक ने विशेष परिस्थितियों 
मे सर्वाधिकार अपने हाथों मे ले लिए। परन्तु उस विशेष स्थिति के 
समाप्त होते ही उसने अपने विशेपाधिकारों का अन्त करं दिया ओर 
वह्‌ आम नागरिको की तरह रहने लगा था। दूसरे, इस अधिनायकत्व 
का मतलव निरंकुशता कदापि नहीं है ओौर न यहं अधिन।यकत्व किसी 
व्यक्ति विरोष का होता है । केवल क्रान्तिकी रक्षाके लिए समूचा 
क्रान्तिकारी वर्गं अपने हाथों में विशोषाधिकर लेता दहै ओर वह्‌ भी 
अस्थायी रूपमे । 

११३ 





परन्तु चीनी नेताओं ने अधिनायकत्व का अथं “निरंकुशता' समभा 
ओर माओपंथियो का सम्पूणं साहित्य न केवल आर्थिक रूप मे वल्कि 
शाब्दिक रूपमें भी अधिनायक शब्द को निरकुशता के रूप में ग्रहण 
करता हे। 

कालं माक्सं ओर लेनिन ने इस काय॑नीति का नाम वोनापा्िज्म 
रखा था । बोनापाटिज्मने क्रान्तिके वीच जन्म लिया थाओौर उसे 
कान्ति की रक्षा करनी चाहिए थी । परन्तु उसने क्रान्ति की नहीं, आगे 
चलकर प्रतिक्रियावादकी रक्षाकी। लेनिनने रूसी क्रान्ति मे करेस्की- 
वादकोभी बोनापाटिज्मका रूप वतायाथा। ओौर आज के युगमें 
माोवाद दूसरा बोनापाटिज्महै जो सेनाका सहारालेताहै, वर्गो 
ओर राष्ट्रो के वीच पैतरेवाजी करता हे, कान्तिके गीत गातादहै 
परन्तु करान्तियों के साथ विइवासघात करता है । 

माक्सं ने व्यक्ति-पूजा के प्रति बहुत कठोर विचार व्यक्त किये हँ 
ओर उन्होने “सर्वोच्च नेता" की धारणा को वोनापाटज्म का लक्षण 
बताया ह । माओवादियो ने माओ त्से-तुंग को सर्वोच्च नेता के पद पर 
प्रतिष्ठित करके तथा उनके कन्प्यूशियस परम्परा वाले बात्सकीवादी 
विचारो को माक्संवाद के नाम पर प्रतिष्ठित करके जो “बैरक कम्यु- 
निज्म” की स्थापना की है उसका माक्सवाद-लेनिनवाद से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए संहारा अधिनायकत्व के नाम पर माओ- 
पंथियो ने चीन में माओ त्से-तुंग गुट की निरकुशता कायम की है ओौर 
यह्‌ निरकुशता सरव॑हारा वग को राजनीति सत दुर खदेड़ रही है तथा पूरी 
राज्यसत्ता को उसका दमन करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। 

यदि स्वंहारा अधिनायकत्व का यही अथं है, जिसका माओवादी 
प्रचार करते है तो क्या माक्सं ओर लेनिन अधिनायकतव के स्थान पर 
निरकुशता के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते ? . 

अधिनायकत्व का निरकुदाता के रूप में बदल जाना दौ कारणों से 
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सम्भव हुआ । एक तो परम्परागत ल्पसे चनम हज।रों वर्षो से कोड 
विरोवी पश्च नहीं रह्‌। । राजनीति मे केवल सत.ध)री पक्ष था। ओौर 
दोष सभी लोगों को ड।सनके प्रति नत-मस्वक होना पडताथा। जो 
विरोधी होता था उसे केवल बी य पड्धन््रकःरी अथवा विद्रोही कहा 
जाताथा। इसी अधार पर बंगलदेशकी मुक्ति के आन्दोलन को 
बागियों कौ जमात कह्‌। गधरा ओर उसे पड्धन्त्र कट्कर पु कारा गया । 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मे जव तक माओ त्से-तुंग का गुट अल्पमत में रहा, 
मौन रहकर कम्युनिस्ट पार्टी मे षड्यन्त्र करत। रहा । परन्तु सत्तामें 
आने के वाद माओपंथियों ने अल्पसंख्यक कम्युनिस्टो को ““षड्यन्व्र- 
कारी" ओर “संशोधन वादी'' कट्‌ कर पुकारना शुरू कर दिया ओर उन्हं 
निर्मूल कर दिया। दूसरे, माओपंथियों ने क्रान्ति के सिद्धान्तो तथा 
माक्संवाद-लेनिनवाद को कभी गम्भीरतापरूवक पठने ओर समभने कौ 
कोशिश नहीं की । 


कन्पयृ शियस्रवाद का अनूसरण 

वहत से प्रगतिशील लोगों को माओपथियों के इस कथन पर 
आङ्चयं होता है किवे चीनी जनता को कोरा कागज या “ स्लेट'' सममते 
ह ओर उनक। यह्‌ विश्वास है किं इस कोरे कागज पर कोई भी अच्छा 
या वरा चित्र अंकित किया जा सकत। ह । यदि पूरे चीन में इस धारणा 
को मान्यता प्राप्त हो गर्ईहैतो इसका एक एतिहासिक कारण है। 
कन्फयूशियस अपने दशेन में सदा ही यह प्रचार करते रहे कि प्रजा को 
अनुशासन में रहना चाहिए 1 ओौर शासनं के प्रति नत-मस्तक होना ` 
उसका पुनीत कर्तव्य है । शासन समाज को व्यवस्थित रखता है ओर 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति शासन की इच्छाओं के अनुसार चलता है। 
परन्तु यही सिद्धान्त यदि भारतीय जनता के सम्मुख रखा जाय तो वहं 
इसे स्वीकार नहीं करेगी । हजारों वर्षो के इतिहास मे भारतीय जनता 
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ने शासन के मुकाविले वृद्धि को ही अधिक महत्व दिया है । यही कारणं 
है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किसी भी बड़ से बड़े चक्रवर्ती राजा 
का भी उतना सम्मान नहीं था जितना भोंपडिथों में रहने वाले ऋषि- 
मुनियो ओर विद्वानों का था । इन राजाओं ओर चक्रव्तियों को भी 
प्रजा मं अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए इन ऋषियों क। आज्ली- 
वाद लेना आवश्यक था । परन्तु चीन के प्राचीन इतिहास मे जिसक 
ददान कन्पयूरियसवाद है, सम्राट का महत्व सर्वोपरि था । यह सम्राट 
अपनी प्रजा का भाग्य-विधाता माना जाता था। अव अन्तर केवल 
इतना हौ गया हं कि पहले सम्राट भाग्य विधाता थे ओर अब माओ- 
पथी भाग्य विधाता वन गयेहँ। उसी धारणा के आधार पर चीनी 
जनता को “कोरा कागज” समभा जाता है । ओर इस कोरे क।गज पर 
मापी आजकल अच्छे तो नहीं, भटे चित्र जरूर अंकित कर रहे है । 

पर्तु भारताय जनता पर कोई मनमाने ढंगसे अच्छेया भटे. 
चित्र अंकित नहीं कर सकता । इसलिए किं भारतीय जनता कं रा 
कागज नहीं दे । यहां पुरानी संस्कृति के गर्भ से नई संस्कृति ओर पुरानी 
अथ-व्यवस्था के गभं से नई अ्थ-व्यवस्था के जन्म लेने के मावसंवादी 
सिद्धान्त के अनुसार जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा शुन्यमें से 
नहीं हो रहा है । ओौर इसलिए किसी चित्रकार को चित्र अकित करने 
से पहले इस कागज क। अध्ययन कर लेना परम अनिवायं है, जिस पर 
पहले ही बहुत से चित्र अंकित हैं । ` < 

एकं बार एक छात्र ने कन्पयूशियस से पूरा 

अच्छं रासन की क्या शर्ते हैँ ? 

कनपयूशियस ने उत्तर दिया । इसकी तीन शतं ह 

१- जनता को अच्छा खाना-पीना मिलना चाहिए 

२. एक अच्छी सेना होनी चाहिए 

` जनता का सरकार पर विदवास होना चाहिए । 
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छात्रे पूछा --तीनमेसे किसके आसानी से छोडा जा सकता 
दै ? कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया :- सेना को । 

फिर छत्रने पुछा --वाकीदोमेंसे किसको आसानी से छोड़ा 
जा सकतादटे ू 

केन्पयूदियस ने उत्तर दिया --भोजन-वस्त्र छोड़ा जा सकता है! 

अनन्त-कालसे लोग मरते अये हैँ ओौर मरते रहेगे । यदि शासन 
पर विवास न रहा तो सव-कुछ ढह्‌ जायेगा । 

आज शासन को मजवृत करने के लिए चीन में सभी कुछ कुर्बान 

कियाजारहादटे। ॑ 

यदि यही प्रश्न कन्प्युरियस के अलावा किसी भारतीय दाशेनिक 
से पूछे जाते तो वह्‌ क्या उत्तर देता ? 

उसका उत्तर होता -सरकार पर चाहे विदवास रैयान रहे, 
सेना रहे या भंग कर दी जाय, परन्तु प्रजा के , हितों की रक्षा होनी 
चाहिए । इसलिए कि शासको के विना भी सतयुग ओौर द्वापर में समाज 

रहे है तथा गान्ति ओर व्यवस्था भी कायम रही हे। इसी प्रकार, माक्सं- 

ताद ओर लेनिनवाद जिस सामाजिक लक्ष्य को लेकर चलते हं उसमे 
राज्य सत्ता, जोकि हिसा का साधन है, खत्म हो जाती दै आर एक वगं- 
हीन तथा राज्यविहीन समाज-व्यवस्था ही उनके जीवन का लक्ष्य था। 
परन्तु ये साक्संवाद के नाम पर कन्पयूशियसवाद का प्रचार करने वाले 
शासन को एेसा रूप दे रहे हैँ जिसमें वह सब चीजों पर छाया हुआ हे । 

वास्तव में यह्‌ सैद्धान्तिक भटकाव चीन की पुरानी परम्पराओं मे 
कायम है । वहां एक भी एेसा उदाहरण सुनने को नहीं मिलता जहां 
किसी व्यविति ने प्रेम ओर स्वतन्त्रता की भावनाओं से प्रेरित होकर 
सामाजिक वन्धनों का तिरष्कार कर दिया हो । वहां एेसे हनारों उदा- 
` हरण मिल सकते हैँ जहां माता-पिता के प्रति उनके वच्चो ने, वड़े भाई 
के प्रति छोटे भाई ने ओर पति के प्रति उसकी पत्नी ने अधिक से अधिक 
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दलिदान किया हो। परन्तु वहां किसी मीराने हंसते-खेलते जहर का 
प्याला नहीं पिया । कृष्ण कौ विरहिणी किसी राधा ने पूरी सामाजिक 
रूढियों के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं दिखाया । अपने अपमान का 
बदला लेने के लिए महाभारत रचने वाली द्रौपदी का उदाहरण वहां 
नहीं है । ओरन वहां कोरईहीरव रांभारहै। 

चीनी साहित्य ओर परम्पराएं केवल एमे सम्राट की कत्पना करती 
है, जो प्रजा के लिए पिता के समान दयालु है, ओर उसके दुःख-ददं की 
कल्पना मे आहे भरता रहता है । परन्तु आमतौर पर इन समप्रारों ने 
कभी प्रजा को नहीं वख्डा ओर उसके अस्थि-कंकालों पर अपने राज- 
महलों का निर्माण किया । फिर भी चीनी साहित्य उन्हं पिता के 
समान मानने के लिए मजव्‌र करता है ओर माजोपंथी उसी परम्परा 
को निभा रहे हैँ] 

सामाजिक परिस्थितियां सामाजिक क्रान्तियों के लिए भौतिक 
अधार तयार करती है, ओर क्रान्तिकारी सिद्धान्त तथा संगठन 
क्रान्ति के मुख्य वाहन वनते है। जैसे केवल भौतिक परिस्थितियां 
कान्ति को सफलता की मंजिल तक नहीं पहंचा सकतीं, उसी प्रकार 
केवल क्रान्तिकारी सिद्धान्त ओौर संगठन अनुकूल भौतिक परिस्थिति 
के अभाव मे क्रान्ति सफल नहीं कर सकते । १९०५ की रान्ति से लेकर 
१६१७ को अक्तूबर क्रान्ति तक लेनिन ने लम्बे युग तक परिस्थितियों ` 
तथा सिद्धान्त ओौर संगठन मे परिपक्वता एवं सामंजस्य लाने क लिए 
संघषं किया । दोनों के बीच सामंजस्य कायम होते ही लेनिन की यह्‌ 
चमतारपूणं घोषणा पूरे रूसी समाज पर बिजली की तरह्‌ कौध गई : 

“यदि हुम ६ नवम्बर को क्रान्ति शुरू करते ह तो बहुत जल्दी कर 
देगे । ओर यदि ८ नवम्बर को शुरूकरते हं तो बहुत विलम्ब हो 
जायेगा । ७ नवम्बर का दिन बहुत उपयोगी है । 

यदि लेनिन रूसी समाज को “कोरा कागज" समभते होते तो इतनी 
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कष्टप्रद प्रतीक्षा करने कौ आवह्यकता नहीं थी । यह काम वे अपनी 
सुविधा के अन्‌ सार चाहे जव कर सकते थे । 

लेनिन ओर माओ त्से-तुंग की माक्संवाद सम्बन्धी धारणाओं में 
यही मौलिक अन्तर है । लेनिन की धारणा वैज्ञानिक समाजवाद पर 
आधारित हे ओर माओपथियों की समभ पितु-सत्ता प्रधान कन्क्युरियस- 
वादका आधुनिक संस्करण ह | 


हिसा ओर माश्रोवाद 


जिन लोगों ने सास्कृतिक क्रान्तिके रूपमे चीन में उभरती हई 
अराजकता देखी हे या सुनी हे वे लोग यह्‌ प्रशन करते हैँ कि इस भयानक 
सामाजिक उत्पात का संद्धान्तिकि आधार क्याहो सकता है ? म।क्सं- 
वाद्-लेनिनवाद मे, जिसकी दुहाई माओपंथी देते ह, एसे उपद्रवो कौ 
ओर नग्न हिसा की कहं गुजायश नहीं है । क्रान्ति सामाजिक आवक्य- 
केता है ओर वह घृणा पर आधारित नहींहो सकती । यही कारण दै 
कि दुनिया की सवसे पहली समाजवादी क्रान्ति मे, सोवियत संघ मे कम 
से कम रक्तपाते हआ, ओौर यदि क्रान्तिकारियों ने प्रतिशोध लेने के 
लिए जमींदारो तथा पजीपतियों के साथ अनावश्यक हिसा का सहारा 
लिया तो लेनिन ने कड राब्दों मे उसका विरोध किया । 

विपरीत इसके, माओपंथी सामाजिक क्रान्ति के लिए हिसाको 
अनिवायं वताते हैँ । इससे भी आगे बढकर वे यह्‌ दावा करते है कि 
जितना ही अधिक रक्तपात हेगा, क्रान्ति उतनी ही “खरी-शुद्ध'' होगी । 
कान्ति के लिए उन्होने कुछ अद्भुत मुहावरों का आविष्कर किया है । 
 (“बरछी के मुकाबले बरी", “सत्ता तोप के दहाने से निकलती 


है," “परमाणु वम कागजी गोला है", “अमरीकी साम्राञ्यवाद्‌ 


कागजी शेर है" 
इस प्रकार एक ओर तो माओपंथी जनान्दोलन, जनचेतना, जनः 
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संगठन ओर क्रान्ति की भौतिक परिस्थितियोंकौ नजरन्दाज करके 
क्रान्ति की सफलता के लिए हथियारों त॑था हिसा पर जरूरत से ज्यादा 
जोर देते हैँ ओर दुसरी ओर जव उनकी विसेधी ताकते ओर भी अधिक 
हिसा के साधनों का प्रदशंन करती है तव वै उनको कागज का गोला 
भौर कागज का दोर वताने लगते हं । ये परस्पर विरोधी दावे उनकी 
तासमभभे के परिणाम हैँ । वया वस्तुतः क्रान्ति ओर राजनीतिक सत्ता 
तोपके दहाने से निकलती है ? तोपों के मुंह से क्रान्तियां कभी जन्म 
नहीं लेती विक क्रान्तिकारी सामाजिक ताकते प्रति-क्रान्ति की तोपों 
क मुक्ावलाकरनेके लिए तोपों का इस्तेमाल करती है । क्रांति 
तोप के मुह से जन्म नहीं लेती । उसका जन्म जनचेतना ओौर जन संघर्षो 
के जरिये होता है । 

इसी प्रकार, यद्यपि यह्‌ सही हं कि परमाणु वम सवसे पहले 
साम्राज्यवादियों के इस्तेमाल मे आया परमाणु बम दिखा कर 
साज्नाज्यवादी ताकते राष्ट्रीय मुविति आन्दोलनों ओर समाजवादी 
शिविर को भयभीत करना चाहती थीं । इसके जवाब मे एक ओर तो 
दुनिया के प्रगतिशील लोगो ने परमाणु वमोंके प्रयोग पर पाबल्दी 
लगाने के लिए विङ्व जनमत तैयार कियां जिसमे हमारे स्वर्गीय प्रधान- 
मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने वहत महत्त्वपूणं काम क्रिया ओौर दूसरी 
ओर समाजवादी ताकतों ने भी परमाणु वमों का आविष्कार करके 
सा म्राज्यवादियों के आतंक को भावहीन कर दिया । परन्तु इसका यह्‌ 
मतलव नहीं है कि परमाणु वम कागज का गोला है ओर साम्राज्यवादी 
कागजके चीते ह। यदि पस्माणु बम कागज का गोला होतातो 
हिरोशिमा ओौर नागासाकी पर वह॒ भयंकर प्रलय न मचा पाता । ओौर 
यदि साम्राज्यवाद कागज का चीता होता तो चीन पर तथा पूरे एशिया 
गौर संसार पर इतना दमन आर रोषण न कर पाता। उसने आज भी 
वहं शोषण ओौर हसा वन्द नहीकीहै। 
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माओ त्से-तुंग क्योकि आधुनिक चीन के जटिल वर्गं सम्बन्धो के 
वीच कोई सुसंगत दिदा नहीं निकाल पाते ओौर क्रान्तिकारी वगं शक्तियों 
के मेल-मिलापका कायंक्रम वनाने मे असमर्थं इसीलिए मिथ्या 
क्रान्तिकारी नारो की ओटमे अपनी कुण्ठा छिपाते हैँ । चीन में अन्त- 
विरोध बड़ पैमाने परआजभी काम कर रहे, ओौर माओ त्से-तुंगका 
गुट इन अन्तविरोधों से भयभीत टे । उन्हे शान्त करने के लिए माओ- 
पथी एेसे नारे लगाते हँ जो उन पर पर्दा डालते रहँ । 


माक्संवाद का चीनीकरण 

अपने विचारों के गलत स्वरूप छिपाने के लिए माञपंथी मावसं- 
वादी शब्दावली का व्यापक रूपमे प्रयोग करते हैँ। इसमें सन्देह नहीं 
है कि बहुत लम्बे असं तक माञो त्से-तुंग अपने वारे मे मावसंवादी होने 
का श्रम पैदा करने में कामयाव रहे है। परन्तु वे अपनी असलियत को 
भली भांति समभते हँ ओर इसी कारण १६२८ में ही उन्होने अपने 
विचार प्रकट करते हुए कहा था : 

““द्सके पहले कि माक्संवाद को क्रियान्वित किया जाय, यह्‌ जरूरी 
है कि वह्‌ राष्टीय स्वरूप ग्रहण कर ले, अमूतं माक्संवाद जैसी वारणा 
का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ठोस मावरस॑वाद का अस्तित्व है । जिसे 
हम'ठोस मावस वाद कहते है वह एेसा मावसंवाद है जिसने राष्ट्रीय 
स्वरूप ग्रहण कर लिया ह 1" (चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कौ केन्द्रीय 
समिति के १६३८ के अधिवेडन मे माओ के विचार) । 

आगे चल कर माओ ने चीन की विशिष्ट परिस्थितियों के आघार 
पर माक्संवाद का “"चीनीकरण'' करने का बीड़ा उठाया । माओपंथी यहं 
कहते कभी नहीं थकते कि माओ त्से-तुंग के विचारों ने ही चीनी क्रान्ति 
को विजय की मंजिल तक पहुचाया है। १६४९ मे माञोवादियो ने 
कहना शुरू किया कि माओ त्से-तुंग के विचार सभौ ओौपनिवेशिक ओौर 
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पराधीन देशो के लिए अदं है" माओपंधियोंने यह दावा कियाकरि 
“एशिया, अफ्रीका लटिन अमरीका ओौर तमाम उन भूखण्डां की जनतां 
केलिए जो सम्राज्यवाद से संघं कर रही है माओ त्से-तुंग के विचार 
आदश हं ।'' १६५८ के बाद माओपथियों ने पूरी साम्यवादी दुनिया के 
लिए माओ को नेता घोषित किया। ओौर १६९६० मे लिन प्याओते 
माओ त्से-तुंग के विचारो को इस युग का माक्संवाद-लेनिनवाद वताया। 
परन्तु १६६८ के वाद माओ के विचार स्वतन्त्र विचार-प्रणाली के रूप 
मे कहे जाने लगे ओर उनको वही मान्यता दी जाने लगी, जो किसी 
जमाने मे माक्सं ओर लेनिन की थी | 

प° जवाहरलाल नेहरू गौर दूसरे प्रगतिशील नेताओं ने यह्‌ कभी 
नहीं माना कि माक्संवाद ओर लेनिनवाद या अन्य भी कोई क्रान्ति 
कारी विचारधारा किसी देश की सीमा मे बन्दी वनाई जा सकती 
हे । माओपंथियो ने पहले तो माक्संवाद कौ राष्ट्रीय सीमां का बन्दी 
बनाया, उसका चौनीकरण किया ओर बादमें निम्न-पूंजीवादी दुस्साहस- 
वादकेरूपमेंअव उसे पूरी दुनिया पर थोपना चाहते है । 

आश्चयं हे कि इस प्रकार माक्संवाद कौ राष्ट्रीय सीमाओं के 
अन्दर बन्दी बनाकर ओौर उसके वैज्ञानिक रूपौ का अंग-भंग करके 
माओ त्से-तुंग ने जो निम्न पूजीवादी दुस्साहसवाद चीनीकृत माक्संवाद 
केरूप में प्रस्तुत किया है उसे ही वे पूरे एशिया, अफ़रीका ओर 
लंटिन अमरीकी राष्ट मे मुविति के एकमात्र सिद्धान्त के रूप में 
भस्तूत करते हे । परन्तु पिते २० वर्षो में यह्‌ विचारधारा किसी भी 
देश की मुक्ति के आन्दोलन में सहायक हने के स्थान पर रोड़े अटकाती 
रही गौर फिर भी माओ त्से-तुंग के चेले अपने हवाई दावे दोहराते जा 
रहे है । 

ठक स्थान पर माओ त्से-तुंग ने यह भी दावा किया दै कि मैने 
माक्संवाद-लेनिनवाद का अध्ययन संघर्षो के माध्यम से कियाहै।'' 
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यह धारणा कितनी खतरनाक है । माक्संवाद ओर लेनिनवाद का 
ज्ञान एक बौल्कि संघपंटैञओर वह्‌ गंभीर अध्ययन तथा विवेचना से 
सम्बन्ध रखता हे) केवल दगेसंघर्षोमेंभागलेने से कोई माक्संवादका 
अच्छा पंडित नहीं हो जाता। मजदूर वग अपने वगं संघर्षो के जरिये 
केवल टड यूनियन चेतना तो प्राप्त कर सकते ह, परन्तु इतने मात्र से 
वे अच्छे क्रान्तिकारी सिद्धान्तशास्वरी नहीं हो जाते। उनमें यह्‌ चेतना 
माक्संवाद के अध्ययनसेहीआतीदहै। परन्तु श्री माओ त्से-तुंग केवल 
“वरी के मृकाविले वरछछछी'" चलाते-चलाते माक्संवाद मे प्रकाण्ड 
पंडितदहोगयेहै। 


रहर ओर देहात का संघषे 

पुरी द्नियाके क्रान्तिकारियोंने शहर ओर देहात के चरित्र के 
सम्बन्ध में विहलेषण करते हुए शहरों को उदीयमान व्यवस्थाओं का केन्द्र 
समभा है । एक जमाना था जव यूरोपमें पूंजीवाद का विकास शुरू 
हु तो पजीवाद की वृद्धि के साथ-साथ मजदूर वग कौ संख्या मे वृद्धि 
होती थी । क्रान्तिकारियों ने इसका यह्‌ अरं लगाया था कि पूजीपति 
वर्गं अपनी कत्र खोदने वाले पैदा करता जाता है । यह कल्पना भी की 
गई थी कि विकसित पूंजीवादी देशों मे समाजवाद कौ स्थापना सबसे 
पहले होगी । ओौर इस भविष्यवाणी का आधार काट्पनिक नहीं था। 
इस सामाजिक विवेचना पर यह्‌ धारणा आधारित थी किं पूजीवाद के 
विकास के साथ-साथ जनसंख्या मे मजद्ुर वगं का ओसत बढ़ता जाता 
था, ओर यह मजदूर वर्गं राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी विचारधारा 
के वाहन हैँ तथा अर्थ-व्यवस्था के रूप मं सामाजिक सम्पत्ति के संस्था- 
पक है । आगे चल कर दूसरे देशों में माल के साथ-साथ जव पूंजी का 
1. 
पांव फौलाये । विकसित पूजी वादी देशों के पूजीपति अपनी व्यवस्था का 

१२३ 





संकट उपनिवेशों की जनता पर टाल कर ओर अौपनिवेशिक जनता 
के शोषण का कुछ अंशा अपने देश की जनतानें वांटकर उनका असन्तोष 
कम करने मं कामयाव हो जाते थे। इस नई परिस्थिति मे यह धारणा 
वन गड किञव क्रान्ति उन मृत्कोे पहले होगी जहां सा प्राज्यवाद्‌ 
क कड़ी सवसे कमजोर होगी । इस सिद्धान्त से यह सम्भावना अधिकं 
 वरभावशाली सावित हई कि विकसित पृजीव।दी देशों क मृकावले अल्प 
विकसित देशों में राष्ट्रीय मुविति आन्दोलन के माघ्यम से समाजवादी 
कान्ति पहले हो सकती हे। परन्तु इस धारणा के वावजुद क्रान्ति में 
ओद्योगिकं मजदूर वग के विशेष स्थान की महत्ता कम नहीं हुई । 
चीन में माोपथियों ने इस संद्धान्तिक धारणा को तोड़-मरोड 
कर एसा विहृत रूप दे दिया कि सारा संघर्षं जैसे भोगोलिक हो गया 
हो भौर समाजवादी क्रान्ति की सफलता के लिए वर्गो का महत्व नगण्य 
कर दिया गया । 
इस संद्धान्तिक दृष्टिकोण को तोड़-मरोडकर रखते हए माओ- 
वादियों ने शहरों को पूंजीवाद का या प्रतिक्रियावाद का दुर्गं सावित 
कर दिया जौर देहात को करान्तिकारिता काया समाजवादी आन्दोलन 
काञाधारसावित करने की कोशिश की । यदि हुम हिन्दुस्तान की उन 
प्रतिक्रियावादी पाथ्यो के प्रचार से इसकी तुलना करं तो विल्कुल 
अस्वाभाविक नहीं होगा जो असली राजनंतिक ओर आधिक प्रदनों 
पर पदां डालने के लिए गहर ओर देहात के भगडों की चर्चा करते है । 
ये प्रतिक्रियावादी सामन्त अपने आपको देहात का यानी गरीबी का 
प्रतीकं वताते हैँ भौर गहर को खुशहाली का प्रतीकं कहते हँ । वास्त- 
विकता इसके विपरीत ट । शहरो मे जहां नये शोषकों कै, पुजी पतियों 
के केन्द्र ह वहां नई समाज व्यवस्था के सुसगत पैरोकार मजदूर भी रहते 
हँ । परन्तु देहात दाब्द से उनकी मराद केवल प्रतिक्रियावादी सामन्तो 
आर धनी किसानो से होती है। इसलिए कि चेत मजदूरों अौर छोटे 
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किसानोकोनतोवेदेहात का प्रतिनिधि समभते हं गौर नवे दति ह । 
यदि देहाती समाज का वमत शहरों के पुंजीपतियों के साथ जड जाता 
है तो प्रतिक्रियावाद ओौर ववादी कूलती-फलती है ओर यदि उनका 
सम्पकं ओद्योगिक मजदुर वगं के साथहोत। है तो प्रगतिशील जना- 
न्दोलन फलता-फूलता है । 
 माजोपंथौ इस सनसनीवेज सच्च।ई को गर्म-गर्मं लपफाजी में 
छिपाने को कोशिश करते हँ । पहले तो वे चीनी क्रान्ति के अनभवों को 
पूर्‌ ससार पर्‌ थोपनेकोौ कोशिश करते हैं । चीनी क्रान्ति की सबसे बड़ी 
विफलता यही है कि एक तौ चीन मे ओद्ोगिक मजदूर वर्गं था ही कम, 
ओर जो थाभी वह्‌ उन वड़-वडनगरोंमें सीमित था जहां कुमिन- 
तांग का शासन धा । चीन के मुक्ति आन्दोलन की ताकत इस मजदूर 
वगं की सैद्धान्तिक चेतना से कटी हुई धीं । ओौर इसीलिए मजदूर वं 
के वेज्ञ निक दुष्टिकोण का चीनी क्रान्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा था । 
ओर उसी का नतीजा आज पूरे चीनमें देखने को मिल रहा है जहां 
निम्न-पूंजीवादी प्रभाव अपनी पराकाष्ठा पर है। 

राहुर ओर देहात के भेद को क्रान्ति ओर प्रतिक्रान्तिका भेद बताते 
हए माओवादियों ने क्रान्ति के ओौर प्रति-क्रान्तिके क्षेत्रों को वर्गीय 
जाधार पर नहीं वाटा । उन्होने इसे भौगोलिक आधार पर वाटते हए 
एशिया, अफ्रीका ओौर लैटिन अमरीका के अल्प विकसित देशों को 
देहात मान लिया ओौर यूरोप तथा अमरीका के देशो को शहर मान- 
कर एसी विवेचना की है जिसके अनुसार क्रान्तिकारी देहात प्रतिक्रिया- 
वादी शहरों को घेरकर धराशायी करेगे । यह्‌ बहुत खतरनाक ओर 
प्रतिक्रियावादी सैदढान्तिकधारणादहै। . 

तो क्या जापान, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी वियतनाम, ओौर 
पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही इसीलिए क्रान्तिकारी मान ली जाय 
कि वै एशियाई भूखण्ड मे विद्यमान दै । इसी तरह, क्या सोवियत संव 

१२५ | 





ओर विकसित पंजीवादी देशो का मजदूर वगं ओर बुद्धिजीवी लोग 
केवल यह्‌ सोचकर प्रतिक्रियावादी मान लिये जाएुकिवे यूरोपतथा 
अमरीका के रहने वले हं । यह एक खतरनाक धारणा है ओर राष्टीय 
मुक्ति आन्दोलनो को अपने जवर्दस्त सहयोगियों से अलग काटकर 
साप्राज्यवाद को दलाली करती हे । वतमान वियतनाम मुविति संग्राम 
मे खुद अमरीकौ जनता ने युद्ध के विरोध में श्री निक्सन के खिलाफ जो 
आन्दोलन किये उनका क्रान्तिकारी महत्व कम. करके नहीं आंका जा 
सकता । 

इतना ही नही, माओर्पो यों ने दुनिया के शहर ओौर देह्‌।त के 
अलावा एक मध्यवर्ती क्षेत्र की भी कल्पना की ह । यह एेसाक्षेत्रहै जो 
शहर ओर देहात के बीच मे स्थित हे । 

चीनी बुद्धिजीवी परम्परागत रूप से वितण्डावादी रहे टँ । क्रान्ति- 
कारी सिद्धान्त मे उनका यह वैसा ही नया वितण्डवाद है । 


उपनिवेशवादियों से सहयोग 
धीरे-धीरे अव यह्‌ बात स्पष्ट होती जा रही है कि चीन की सरकार 
पथभ्रष्ट है । वहां तस्करो कास्वगं है। तस्करो का न कोई देश 
होता है, न जाति, न धमं होता है। तस्करो काकामदहै, जैसे भी 
हो धन कमाओ । एशिया के तमाम बड़-वडे मुल उपनिवेशवादियों के 
चंगुल से मुक्ति पा चुके है । परन्तु चीन एेसा अभागा मुल्क दै जहां 
आज भौ उपनिवेशवादी सीना तानकर घूमते है । यह कैसी विडम्बना 
है कि मामोपंथी सारी दुनिया में उपनिवेशवाद खत्म करने के उपदेश 
देते ह भौर अपने यहां उन्होने उपनिवेशवादियों को मेहमान बना रखा 
21 
चीनी युद्ध-सामन्त असुरी नदी पर सोवियत संब से जा टकराये, 
नेफा ओर लहाख मे हमसे आ भिड़े ओर अपने तमाम पड़ोसियों को 
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रोजना धमकते रहते दै । परन्तु हांगकांग मे वैठे हुए त्रिटिश उपनिवरैय- 
वादियों को वे कभी नहीं धमकति । यह्‌ अकारण नहीं है । चीनी वैको 
को उनको जरूरत कौ लगभग अधी मूल्यवान विदेशी मृद्रा टागकांग के 
जरिये हासिल होती हे। चीन हागकाग को जो सामान भजता है उससे 
चीन को ३४ करोड उालर सालाना मिलते टं । ओौर इसी तरह विदो 
मे रहने वाले चीनी हागकांगके वेको मे २० करोड डालर सालाना 
जमाकरतेदओरवे चीनक प्राप्त हो जाते हैँ । 

हांगकांग युगो पुराना चीनीक्षेत्रह जिस पर त्रिटेन ने कव्जा कर 
लिया था। उसमे १०१३ वगं किलोमीटर के अनेक द्वीप है। उसकी 
जनसंख्या ३५ लाख है जिसमे ६६ प्रतिशत चीनी हँ । इनमें से ८० 
हजार चीनी रात मे सडको पर सोते हँ ओर ढाई लाख रेन-वसेरों में 
रात गुजारते है । 

त्रिटिश पूजीपति हांगकांग की जनता का निर्मम शोषण करके 


, भारी मुनाफाकमति हैँ । यह्‌ छोटा-सा उपनिवेश सब तरह कै व्यापारियों, 


जिनमे तस्कर व्यापारी विशेष स्थान रखते है, ओर सट्टेवाजों के लिए 
सोने को खन वन गया है । विदेशों की एजेन्सियों के अनुसार हांगकांग 
नशीलौ चीजों के तस्कर व्यापार का विव में सवसे बड़ा केन्द्र है । यहां 
से अफीम, हशीस, माफिन ओर हेरोइन को एशिया के अनेक देशो तथा 
यूरोप ओर अमरीका को चोरी-दपे भेजा जाता है । 

चीन का सरकारी विदेश व्यापार विभाग हांगक।ग के साथ जम- 
करव्यापारकरताहै। १६६४ चीन ने हांगकांग को १५ करोड 
डालर के खाद्य पदार्थं बेचे थे । हांगकांग के वाजार चीनी सामान से पटे 
रहते है । | 

हांगकांग को पीने का पानी सप्लाई करके भी चीन खूब सुनाफा 
कमाता ह । इतना ही नहीं एरिया के राष्ट्रीय मुक्ति आल्दोलनो स 
विरुद्ध आक्रमण ओर तोड़फोड़ की क्वाही करने के लिए हीगकाय 
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एकं वड़ा अड्डा वना हृंजा हे । वियतनाम के युद्ध में फसे हुए अमरीकी 
सिपाही हजारों को संख्या मे वीच-वीचमे मौज मारने के लिए हांगकांग 
आते रहे टे । हागकाग के बन्दरगाद्‌ अमरीकी सतवे वेड क युद्धपोतों 
को मरम्मत करनेमेलगे रहते है। हागकाग साम्राज्यवादियों तथा 
कुमिनताग को जामूुसी एजेन्सिथो के लिए दफ्तर का काम करता है। 
खुद उपनिवेशवादियों को धारणाओं के अनुसार यदि अग्रेजों को हांग- 
कांग से निकल दिया जाय तो पूरे दक्षिण-पूर्वीं एशिया कौ स्थिति 
साम्राज्यवादियो के लिए खतरनाक हो जायेगी । 

मकाञो के वारे में भी चीन का यही रुख है । यह एक पुर्तगाली 
उपनिवेश ह जो हांगकांग की तरह द्वीपो पर नहीं बसा है बल्कि लगभग 
पूरी तरह चीन को मुख्य भूमि के अन्दर है । मकाओ मुनाफे का एक 
महत्त्वपण स्रोत हे। इस मुनाफे को पुतंगाली सरकार अगोला, मोजाम्बिक 
ओर अन्य अफ्रीकी उपनिवेशवादियों के खिलाफ सैनिक कार्यवाहियों के 
लिए इस्तेमाल करती है । चीन के शासक ३०९ साल पुराने पुर्तगाली 
शासन को खत्म करना नहीं चाहते । घाटवाली विशेष नावे हांगकांग से 
प्रतिदिन मकाओ के लिए हजारो यात्री ले जाती हैँ ओरये यात्री 
मकायो में सरकारी तौर पर चलने वाले जुआघरों मे जु वेलते हैँ 
चीनी वेश्यालयो मे रंगरेलियां करते हँ गौर हैरोदन तथा अफीम के 
अड पर तस्कर व्यापार करते है । वहां के ओौपनिवेिक अधिकारी 
काले बाजार कौ कीमतों पर सोने व हीरे बेचने की इजाजत देते है 
इस तरह जो तस्कर व्यापार चलता है उसमे पेकिग सरकार के अपने 
आदमी भी शामिल होते हैं! 

यहां का एकं बड़ा व्यापारी हो यिग मकाओ चैम्बर आफ कामसं 
का अध्यक्ष हं । वह्‌ कितने ही वेरयालय ओौर व्यभिचार के अड्डे चलाता 
हे । वह्‌ चीन लोकतन्व कौ सरकार से वड संख्या मे लडकियां ओर 
अफीम हासिल करता है । उन दोनों के जरिये बडी रकम कमाता ठे । 
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यह व्यक्ति मकाओ के गवनंर जोसना वरेडी कार्वौलो के साथ वार्ता में 
पेकिग का प्रतिनिधित्व करता है 

हो विग अपनी अमरीकी मटर कार मं अक्र कंटनमें ओर कभी- 
कभी पेकिग में भी देखा जाता है हो यिग पर पेकिग तथा लिसवन 
दोनों की अच्छी कृपा । 

मकाञो चीनियो के तिए सिफं सोना कमाने का साधन ही नहीं 
ट, यहां वे सा ्राज्यवादी देशों के प्रतिनिधियों से तथा थाईलैंड, मते- 
शिया, दक्षिण वियतनाम तथा तार्द्वान के वीच गुप्त मिलन भी करते 
रहते हं । 


टन्द्रवादया माग्रोवाद 

माजो त्से-तुंग जपने जापको उच्च कोटि का सिद्धान्तकार साबित 
करने के लिए वहत प्रयास करते हं । इसके लिए उन्होने कुः पुस्तिकायें 
लिखी हँ जिनमें मुच्य ये हैँ : व्यवहार के वारे मे", अन्तविरोध कै बारे 
मे, जनगण के बीच अन्तविरोधों के सही उपयोगो के वारे मे", ओर 
"सही विचार कहां से आते है 

माओ त्मे-तुग के चेले पहली दो पूस्तकों के वारे में विदोप ल्प से 
यह्‌ दावा करते: 

“माक्सवादी-लेनिनवादी दशन की समस्त कृतियों के सर्वाधिक 


, व्वापकप्रणं क्रमवद्ध ओर्‌ श्ेष्टतम परिणाम हैँ ।' 


पाठक यह्‌ जानते हैँ कि प्रकृति, पूरे समाज तथा घटनाक्रम की 

सही जानकारी प्राप्त करते के लिए मावस ने जिस हन््ात्मक प्रणाली 

मो खोज की थी वह्‌ मावर्सवाद-लेनिनवाद का सबसे वडा दाशोनिक 

जावार हे । इसी आधार पर हम समाज की वस्तुगत परिस्थितियों का 

अध्ययन कर सकते है, विभिन्न वगौँ के आपसी रितो तथा प्रवृत्तियों 

क। दिशा-वोध प्राप्त करके अपनी क्रान्तिकारी भूमिका का निर्चय कर 
स 





सकते हैं । न्द्रात्मकवाद दो विरोधी तत्वों के विरोध ओर सहअस्तित्व 
को अनिवार्यता के सिद्धान्त पर पूरी प्रगति का विदलेपण करने मे मदद 
करता टै परन्तु मागो त्ते-तुंग की दन्रवादी सिद्धान्त की जानकारी 
वहुत सतही है ओर वह उसका वैज्ञानिक रूप समभन मे असमर्थं ह । 
माय त्ते-तुग विपरीत अववारगाओं के किसी भी जोड को अन्तधिरोध 
मान लेते हं । ओर इस प्रकार अन्तविरोध के वारे मे' रीर्षक अपनी 
पुस्तिका मे इस प्रस्थापना का कि विपरीत पक्षो का एक-दूसरे से स्वतंत्र, 
पृथक अस्तित्व नहीं हौ सकता, दष्टान्त देते हए वह लिखते 

“जीवन के विना मृत्यु नहीं ौर मृत्यु के विन। जीवन नहीं, रिखर 
के विना तल नहीं ओौर तल के विना लिखर नहीं, दुःख के विना सुख 
नहीं ओर सुख के विना दुःख नहीं, सरलता के विन। कटिनाई नहीं ओर 
कठिनाई के विना सरलता नही, जमींदार के विना किसान नहीं ओर 
किसान के विना जमींदार नहीं, पूंजीपति के विना सर्वहारा नहीं ओर 
संहारा के विना पूजी पति नहीं 1" 

हमारा साधारण च्धवादौ समक वाला पाठक भी यह अनमान लगा 
सकता ह कि शिखर ओौर तल, सरल ओौर कठिन, आदि की तुलना में 
पूजीपति ओर स्वंहारा को मिसाल कहां तक सही बैठ सकती है । वास्तव 
मे एक निम्न-मूजीवादी नृद्धिजीवी की भांति माओ त्से-तुंग को दन्धवाद 
की वैज्ञानिक जानकारी में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी लप्फाजी 
या मृहावरेवाजी मे है । तभी तो वह्‌ लिखते है 

“किसी अन्तविरोधके दो पक्ष होते हैँ । पक्षों मे जरूरी तौर पर 
एकं मुख्य पक्ष हाता ठं ओर दूसरा गौण पक्ष होता हे । मुख्य पक्ष वह 
होता है जो उस अन्तविरोध मे अग्रणी भूमिका अदा करता है!" 
(संकलित रचनायें, खण्ड दो) 

माओ ने किसी अन्तविरोध में मुख्य पक्ष कीं अग्रणी भूमिका के 
वारे मे अपनी यात्रिकतापूणं समभदारी का परिचय दिया > । पजीवादी 
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समाज पर पूजीपतियों का प्रभुत्व होता है ओौर्‌ वही अग्रणी पक्ष हेता 
ह । यह एक पुरातनपथ। दृष्टिकोण है । वास्तव मे स्वंहार वग ही 
अग्रणा प्ल हाता ह्‌। इसलिए कि संघपं की गतिशीलता आर विकास 
वहरा कं आन्दालनसह्‌। अगे वदते हैँ। ओौर यही कारण डक 
मक्तन सवहारावगकः पूजीवादी समाजका विध्वंसक एवं अग्रणी 
शष आर पूजीपतियों को रूढिवादी प्च कहा हे । 

मुख्य ओर गौण पक्षो के वारे मे अपनी धारणा स्पष्ट करते हए 
माओ घोपणा करते हैं : 

“क्रिसी अन्तविरोध के मख्य ओर गौण पक्ष एक-दूसरे मे रूपान्तरित 
ट। जात हं अर घटना को प्रकृति तदनुसार वदल जाती >] (संकलित 
रचनाय, खण्ड दो) । 

अपन। इसा वात % स्पष्ट करते हृए माओ त्से-तुंग आगे कहते है 

“यदि किसी अन्तविरोध के विकास की किसी खास प्रक्रियायां 
जनस्थाम क उसका मुख्य पक्ष ओर "ख" गौण पक्ष टै तो विकासकी 
किसी दूसरी अवस्था या प्रक्रिया मेँ इन पक्षों की स्थिति वदल जाती है। 

परिवतंन किसी घटना के विकासकी प्रक्रिया मेँ अन्तविरोधके 

राना परस्पर-विरोधी पक्षों के शक्ति सम्बन्धो मे होने वाले परिवर्तन 
को मात्रा पर निर्भर करता है ।'' (संकलित रचनाये, खण्ड दो) । 

माओ आगे कहते हँ कि नये क विकास होता है, परानेका हास 
होता है । 

माओ हन्दात्मक सिद्धान्त को अपनी नासमी कै कारण कितना 
विकृत करते है यह्‌ उनके दो उद्धरणं से भलीभांति स्पष्ट हो जाता है : 

“किसी घटना में अन्तनिहित दो परस्पर विरोधी पक्षों में प्रत्येक पक्ष 
लास परिस्थितियों मे अपने विरोधी पक्ष में रूपान्तरित हो जाता र 
१ठ उस स्थिति में पहुंच जाता दै जहां उसका विरोधी पक्ष था। 
(संकलित रचनायें, खण्ड दो) । 
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अपनी यात्रिक समभः के पक्ष में माय त्से-तुंग निम्नलिखित 
उदाहरण प्रस्तुत करते है : 

“क्रान्ति के जरिये सवंहारा वगे शासित वगं से शासय वग मेवदल 
जाता है । वह्‌ उस स्थान को ग्रहण कर लेतादटैजो उसके विरोधीका 
था} (संकलित रचनायें, खण्ड दो) । 

ऊपर से देखने मे यह सिद्धास्त ओर उदाहरण वहत प्रभावशाली 
दीखता हं । परन्तु प्रन यह्‌ है कि क्या पूंजी पति वग वास्तव में ठीक वही 
स्थान ग्रहण करलेता हे जो उसके विरोधी स्वंहारा वगंकाथाओौर 
सवेहारा वगं पूजीपति वगं का स्थान ग्रहण कर लेता है। अन्तविरोध 
के हल किये जनि के फलस्वरूप क्या उसके दनो विपरीत पक् पहले की 
ठ। तरह वन रहते टं आर क्या वे केवल स्थान परिवतंन ही करते 
है? जंसा कि सर्वविदित टै, सर्वंहारा वं मजदूरी पर काम करने 
वाला शोषित वगं है । तो क्या सर्वंह्‌ारा क्रान्ति पंजीपति वर्ग को गोपित 
वग मे ओर सवंहारा वगं को शोषक वर्गं मे वदल देती है। यदियर्ह 
माक्सवाद का हन्द्रात्मक सिद्धान्त है तो यह माभोत्सेतंग कोही 
मुवारक हौ । इसका दन्द्रवाद से कोई सरोकार नहीं है । 

संहारा क्रान्ति सम्पुणे सामाजिक प्रणाली का रूपान्तर कर देती 
हे । उत्पादन के सावन सामाजिक सम्पत्ति वना दिये जाते हैं मनुष्य 
दारा मनुष्य के शोषण का उन्मूलन हो जाता है । ओर अन्त मे समाज 
को सभी विपमताये समाप्त कर दी जाती ह । 'परिण।मस्वरूप सर्वहारा 
कान्ति पूजीपति वर्गं को शासक वर्गं से दासित वर्मं में नहीं बदलती 
वल्कि वगं रूप मे उसक उन्मूलन कर देती ठं । इसी प्रकार, स्वेहारा 
वग॒समजवादा समाज का मजहूर वगं वन जाताहे। यह सही 
ठं कि कान्ति के इस रूपान्तरण में सरवंहारा वर्ग नेतत्व क पद पर रहत 
ठे ओर इसीलिए उसे शासक वर्गं कहा ज। सकता > । परन्तु वह्‌ 
पूजीपति वगं की स्थिति ग्रहण नही करता । इसलिए कि संक्रमण क।ल 
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के उपरान्त वट्‌ स्वयं भा जपन नेतृत्वकारी भूमिका को पूरे कमेरा वं 
को अपित करके समाजवादी व्यवस्थां का कमेरा वर्ग भर रट ह जाता ह। 
ऊपर के लेखों से यह्‌ वात सममे जा जाती है कि मामो त्से-तंग 
विचार माक्सवादी-लेनिनवादी विचार नहीं ह बल्कि निम्न-पूजीवादी 
विचारवारायं हें । 
आगे चलकर माओ त्मे-तुग के हाथों मे सत्ता केन्धित होने पर 
उसके दुरुपयोग को ओर चीनी जनता पर आतंक वरपां करते की जो 
कथायं सामने आतीटैवे इसी दानिक व्यायाम ओर बीर्पासन का 
स्वाभाविक परिणाम हैं| | 
माओ त्से-तुंग किसी अन्तविरोध को शान्त करने की प्रक्रिया क लिए 
यह्‌ यात्रिक सिद्धन्त लाग्‌ करते हँ कि इसके जरिये वरे पक्ष का उन्म्‌- 
लन हो जाता ओर अच्छेपक्षकी रक्नाहो जाती दहै। इसी प्रकारकी 
वात प्रूधा, जी काल्पनिक समाजवादी थे, कहा करते थे। माक्संने 
उनको इस निम्न-पृजीवःदी धारणा का खण्डन करते हुए कहा था : 
“वह्‌ जो वरे पक्के उन्मूलन का दायित्व अपने ऊपर लेता हं 
इसी कायं द्वारः दरन्धःत्मक गति को समाप्त कर देता है । (माक्सं ओर 
एगेल्स की रचनःये, खण्ड ४, पैरा २) अर्थात्‌ किसी अन्तविरोध कं साथ 
एक नयी घटन! उत्पन्न होती है, परल्तु पुरानी वस्तुस्थिति के जो रूप 
नयी घटना के सथ विद्यमान दिखाई देते हैं वे वास्तव मेनयेरूपहीहं। 


किन्त प्राति रूपोंकी उपादेयता के समान होने के कारण एसा अनुभव 


टृन्द्राल्सक 


होता है जैसे उन्हे कायम रख लिया गयां है । माभो त्ते-तुग द्दात 
भोतिकवाद के वैज्ञानिक ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण इस प्रकार 
का वातं करते हैँ जिसका माक्संवाद से का सम्बन्ध तहीं है । 
जो लोग मा त्से-तंग की इन निम्न-पूंजीवादी महत्वाकक्षज) 
ओर दुस्साहसवाद को माक्संवाद समते है वे यहं बात ससणने मे अस- 
मथं रहते है कि माओ त्से-तुंग ने चीनी कम्युनिस्ट पाटी का तह नह 
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क्यों किया, चीनी अधे-व्यवस्था को विघटन के कगार पर वयो पहुंचाया 
पूरे कम्युनिस्ट आन्दोलन मे तोड-फोड क्यों की, वहत से देयो की वं म्य 
निर्ट पायां नष्ट क्यो कर डाली, राष्ट्रीय मुदित आन्दोलनों के साथ 
विर्वासवात क्यों किया ओौर अन्त में “कागज के चीत" के सामने घुटने 
क्यो टेक दिये ? 

इये । इन सव क(रणों की विवेचना करें । 


माओवादक्याहै? 


ऊपर लिखे तथ्यों से यह वात स्पष्टहो जातीहिकि मावर्सवादं 
ददान का चीनी नेताओं से कोई सरोकार नहीं है । ओर विप रूप = 
चीन के अन्दर ओर वाहरी दुनिया मे जो आचरण वे कर र> टे दै उसका 
कम्युनिस्ट आन्दोलन से कोई सरोकार नहीं है । विपरीत इसके, हमारा 
यह्‌ विर्वास है कि चीन के अन्दर एक एसे गिरोह के हाथों मे सत्ता 
जा गदटजा सामाजिक विकास का पहिया उल्टा घमाना चाहत ह 
ओौर संसार के प्रत्येक प्रगतिशील आ न्दालन के घोर दात्र है। दरअसल 
निम्न-पूजीवादियों ओर त्रत्सकीवादियों के हाथों में द्निया के स॒वे 
वड दश कै। राजनीतिक सत्ता आ गई है ओौर वहां वैश्कर वे पुरे संसार 
के प्रगतिशील आन्दोलन के खिलाफ एक ॒षड़यन्त्र कर रहे है। माक्स- 
वाद-लेनिनवाद के सिद्धन्त माजोवादियों के लिए सवंथा विजातीय है । 
वह एक एसा गिरोह है जो मच्‌ सम्राटोकी मह्त्वाकाक्षाो से प्रेरित 
ट । वहं पूरे संसार को मंच सम्राटोंकी तरल हे चान के इद -गिद घुमाना 
चाहता ह चीन को पूरे संसार की धरी समभमता दे ओर पिछले 
` नार्‌ हजार वर्षा मं जितने भी भूभाग किसी भी समय ओर परिस्थिति 
म चीनी सम्राटों के कब्जे मे रहे उ न्ह फिर से अपने कव्जे मे लेकर एक 
विशाल साम्राज्य की स्थापनां करने के सपने देखत है । 

यदि चीनी नेताओं का वह सिद्धान्त सही दे तो आधे से ज्यादा 
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चीन पर मंगोलिया का यासन होना चाहिए 

संसारम दूसरा समाजवादी देश होने का गौरव मंगोलिया को 
प्राप्त टै | मंगोलिया सःमन्तवादी जौर पंजीवादी समाज-व्यवस्थाओं को 
लांघ कर सीधा समाजवादम प्रविष्ट हूजाटै। इसदष्टिसे देखा जाय 
तो मंगोलिया पहला समाजवादी देल है जो सीधा आदिम कवाइली 
व्यवस्था से निकल कर समाजवाद मे उतरा ओर उसके अनुभव पूरे 
संसारम प्रथम स्थान रखते हुं। समाजवादी मंगोलिया के सर्वमान्य 
तेता स्वर्गीय कामरेड सुखे वातुर कामरेड लेनिन के साथियों में रहे है 
ओौर अभी मंगोलिया ने उनकी जयन्ती मनाई हे । 

भौगोलिक द्‌.ष्टिसे मंगोलिया दुनिया के सवे वड देशों मे है। 
इतिहास मे उसने वड़े-वड़ विजेता पेदा किथे हैँ । कुवलय खां, चंगेज खा, 
आदिएेसे ही विजेता थे। आघेसे अधिक चीन पर्‌ सदियों तक मंगोलों 
ते राज्य किया ह । परन्त्‌ आज आधी से अधिक मंगोल जनसंख्या पर चीनी 
राज्य करते है ओर वड़ा भौगोलिक क्षेत्र चीनियों के कन्जेमेहै। यदि 
चीनी नेताओं का यह सिद्धान्त सही मान लिया जाता कि जो देश ओर 
इलाके कभी चीनियों के अधिकार मे थे, उन पर चीनियों का ही अधिकार 
रहना चाहिए तो आधे से ज्यादा चीन मंगोलों के शासन मे दिया जाना 
चाहिए) परन्तु व्यवहार में इसका उल्टा हो रहा है । चीनियों ने भीतरी 
मंगोलिया पर अपना अधिकार जमा रखा है ओर वःकी मंगोलिया को 
भौ चन से नहीं वैप्ने देते है। 

परन्तु चीनी नेताओं का माक्संवाद-लेनिनवाद को माला जपना 
अकारण नहीं है । वे जानते है कि आज दुनिया में कोई एसी विचारधारा 
नही टै जो करोडो-अरवों लोगों को अपनी ओर आष्ट करता हा । इसके 
अलावा खद चीनी जनता भी मावर्सवादी सिद्धान्तो से प्रभावित रही है । 
ओौर इसीलिए मावर्सवाद-लेनिनवाद पर सीधा हमला करे कै बजाय 

षड्यन््रकारी गिरोह मावर्संवाद के नाम पर जिस सं द्धान्तिक कूड- 
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कचरे का प्रचार करताहै उसी का नाम उन्होने माओ त्से-तुंग के 
विचार रख दिया है | 
पूरे संसार के वृद्धिजीवियों के कान उसी वक्त डं टो गये थे जव 
माओ त्से-तुग के चेलो ने “चीनीङकृत'” मावर्सवाद के सिद्धान्तो की रचना 
की थी ओर आगे चलकर उसे एरिय।ई मावसंवाद का नाम दिया था। 
आज चीन मेंजो कुछ हो रहा है उसके विविधं रूप तथा चेष्टा 
बहुत जटिल हँ । ओर अपनी आधिक, दां निक ओौर सामाजिक हरकतों 
को उन्होने इतने जटिलतापुणं आवरणों मे ठक दिया दै कि वहत कठि- 
नाईसे साधारण लोग उनके खतरनाक रूप समफ पाते हैँ। सक्षेपमें 
माोवादियों ने निम्नलिखित प्रवृत्तियों को एक सव में पिरोया है ; 
` सामन्ती चीन का दर्शनदास्तर (प्रायः कन्पयूलियसवाद तथा 
मागोवाद ) जिसके मुख्य अंग हं जटिलता, रहस्यवाद, आदिमकालीन 
न्धवाद्‌, आत्मसमपेण के उदेश्य, राज्य सत्ता का योगान, आत्मगत 
भावनायं ओौर रूढिवाद के सामने आत्मसमपेण । 
निम्न-पूजीवादी समाजवाद इसके अनुसार प्रौधों कां काल्पनिक 
समाजवाद हं । हेगेल का शीर्षासिन करता हआ हन्छवाद, विरोधी पक्नों 
मे बुरे का विरोध ओौर अच्छेका समथन तथा वस्तुगत परिस्थितियों 
को घक्का देकर मनोगत भावनाओं को सर्वोपरि स्थान देना । 
कृषक ऋन्तिकारिता जो निम्न-पूजीवादी विचारधारा सै उत्पन्न 
होती है दुस्साहसिक ओर उप्रवामपक्षी शब्दावली से भरी रहती है 
अग्रगामी दस्ते की विचारधारा जिसका यह्‌ स्वाभाविक नतीजा होता 
है कि कन्तियां विना क्रान्तिकारी सिद्धान्तो के कुठ नेताओं के द्राराकी 
जाती हँ । 
परम्परावादी राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित एसा अहंकार जो 
चीन को पुरे संसार की पुरी मानता है, केवल बदकिस्मती कै कारणं 
चीन के लिए अन्धकार युग का आगमन ओौर माओ त्से-तुंग के रूपमे नये ` 
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सूर्य के उदय से महा शवितलाली चीनक अभ्युत्थान की कल्पना करनां | 

व्रात्स्कीवाद जो तीसरे ओर चौथे दशक में चीन के क्रान्तिकारी 
आन्दोलन से व्यापक स्थान वनाये रहा, आज राजसत्ता हाथ में आने 
के वाद अपने विभिन्नरूपोमेंप्रकटहो रहा टै। 

अराजकतावाद जिसने तीसरे दगक मे चीनी क्रान्ति में प्रभावयाली 
स्थान वना रखा था ओर जिसे माओ त्से-तंग ने आदर्बं के रूपमे स्वीकार 
क्रिया था, आज र!जसत्ता के साथ एकाकार होकर चीनी जनता ओर 
मुक्ति आन्दोलनं मे कहर ढा रहा है । 

यह्‌ एक कटु सत्य है कि साओ ने कभी पणेरूपेण माक्सवाद-लेनिन- 

वाद का अध्ययन नहीं किया । न उन्होने कभी माक्संवादी दृष्टिकोण ही 

ग्रहण किया है । सामाजिक विकास के वस्तुगत नियमों की उपेक्षा करना 
ओर सामाजिक प्रत्रियाओं मे गेखचिल्लीपने की भूमिका को वदा-चद; 
कर्‌ पश करना त्रात्सकोवादको खास विदोपता टै । राजनीति मे दस्सा- 
ट्सवाद, जथशास्त्र मे स्वच्छिकतावाद ओर सामाजिक क्रात्ति मे अग्रगा- 
मिता के सिद्धान्त लागू करना मामोवाद मे व्रात्स्कीवाद का ही योगदान 
हे । 

माओवादी जव युद्ध की अनिवार्यता घोपित करते हँ तौ इसके 
पीछे उनकी वात्सकीवादी अन्तर्यष्टरीय सम काम करती दै। वे यह्‌ 
अनुभव करते हँ किं पहले युद्ध ने रूस में समाजवाद की स्थापना कौ, 
दुसरे महायुद्ध ने चौ दह देशों मे समाजवाद की विजयपताक्र। फहरायी 
ओर यदि तीसरा महायुद्ध छिड जाता है तो पूरे संसार मे समाजवाद 
की विजय होना सरल हो जायेगा । इस प्रकार वे कान्ति का नियति 


करने की वात्सकीवादी सममः के आधार पर सा्राज्यवःद के अन्त- 


वरोधो को उस भौँडेपन के साथ अनुभव करते दैँ जिसका माक्सवाद 
से कोई सरोकार नहीं है। माभ के चेले यहं महसुस करते ह कि 


न्वे 


तासरा महायुद्ध शुरू हो जाने पर ओर अमरीका द्वारा परमाप वमा 
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तथा हडद्जन वमा का इस्तेमाल करने पर पूरी दुनिया के लोग 
साम्राज्यवाद के विरोध में उठ खड़े होगे जौर उसे परास्त कं र देगे] 
सनतु साच्राज्यवाद के पराजित होने से पहले वह पूरी सानवजाति 
लिए केसी भयानक विनाश लीला ला देगा इसकी कल्पना करने को 
तयार नह! । वास्तव मं माओ की यह धारणा, “विना दृ-ख के सुख 
नहा , अ।र यह्‌ किं “जितना ही खराव उतना ही अच्छा ली 
दारानिकं पहेली का यह्‌ नतीजा हे कि मायो व चले ये मुह्‌।वरे 
इस्तेमाल करते हें । 

अमरका ने वियतनाम पर आक्रमण कर्‌ दिया है यह्‌ अच्छा 
क्योकि इससे अमरीका अपने विनाश केजौर निकट आ गयाहै ओौर 
उलन जपना भांडा-फोड़ कर दिया है । इजरा इल ने अरव राष्टो परर 
ट्मला क्रिया 1 यहु अच्छाहै क्योकि इससे इजराइल ने आक्रामक 
करूप मजपना पर्दाफार कर दियाहै, जवि अरवोने भी अपनेलिए 


` ˆ इससे कुछ सवक सीखा 


यदि पूजीपति परमाण वमों आर्‌ उद्‌जन वमो के साथ तीसरा 
थु छंड्ते हं तो यह अच्छा ही होगा । इसलिए किं के फलस्वरूप 
ता पर्‌ एकमात्र व्यवस्था जो वच रहेगी, वट समाजवाद ही होगी । 
यह्‌ खतरनाक दन््वाद माक्सवाद नटीं वत्कि त्रात्सकीवाद की 
खतरनाक चिन्तन प्रणाली है। अमरीका ओौर सोवियत संघको एक 
शरणो में रखकर इसलिए कि दानो के अग्निवाण चन््रलोक तक पटच 
स्ट ठ दाना की अ्थ-व्यवस्थायें साघनं सम्पन्न हं ओर दोनों की राज- 
घानियां संसार की दो मस्य प्रतिषठद्री धृरियां बन ग ठे ओर दनिया 
तमाम भृखे-नंगे' तथा अल्पविकसित देरों को इन दोनों के विरुद 
सघप का आलान करना नया तरात्सक्रोवाद है, ओर मासो के चेले इस 
काय को निलंज्ज तरीकों से स्य कर्‌ रह ह । यह्‌ सोवियत समाज- 
त।द्‌। व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छने का नारा हे । ओर इस का्यमें 
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वे साम्राज्यवादी ताकतों के साथ खुला गव्वन्धन कर रहे है 
ट्स संद्धान्तिक पृष्ठभूमि में चीनी नेताओं की घरेल्‌ ओर अन्त- 
रष्टीय सोर्चोँ पर बढती जा रही काली-करतूतों ओर उसके परिणासों 
से अवगत होना वहत जरूरी टे | ्‌ 
यह्‌ उव्लेखनीय टं कि १९१८ के अन्तमं माज पीकिग मेअरा- 


 जकतावाद के सक्रिय समर्थकों की टोली में सम्मिलित थे उन्होने अन्य 


नगरों के अराजकतावादियों से पत्राचार करके 'वृहान' तथा अन्य प्रातो 
मे अराजकतावादी टोलियां सगित करने का आद्लान किया। ,, 
हसियान चियांग पिगलुन नामक पत्रमे १६९१६ में माओने 
“जनता को व्यापक एकता'' शीषक पत्र लिखा, जिसमे माकवसंवादियों के 
विचारो को अधिक व्यापक ओर “अधिक गहन'' मानते हए अराजकता- 


` वाद का माक्सवाद के मुकावल म बहतर बताया था | 


१६२० मश्रो माओ कम्युनिष्ट पार्टीमेशामिल हुए । १६९२८ 
पाटीको काग्रेस ने माओ त्से-तुंग के वारे में निम्नलिखित धारणा प्रस्तुत 
की: 

“माओ त्से-तुंग ने एसी नीति का पालन कियाजो मुख्य रूप सं 
लम्पट सवंहारा ओौर निम्न पजीवादियों की, जो पस्त हिम्मत हौ चुके हँ 
ओर जिन्हे भविष्य मे अपने लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, 
चरित्रगत विशिष्टता हैँ ।'' 

आगे चलकर माक्सं लिखित पूजी का अध्ययन करने वालों को 
मायो त्से-तुंग “व्यथं में सिर खपाने” वाले “कठमुल्लावादी'” कटा 
केरते थे | 

उन्होने स्वयं लिखा है कि मैने “थोड़ा मावर्सवाद पुस्तकों से पढा 
र जौर वैचारिक स्वयं पुनः शिक्षण की दिहा में पहले डग भरे, लेकिन 
मुख्य रूप से यह्‌ पनः शिक्षण लम्बे समय तक चलने वाले वगं सघष कं 
दोरान हआ |" (जनता के वीच अन्तविरोों के सही उप्रोग कं 
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चीन को कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी काग्रेस सें उन्होने एसी लाइन 
अस्तियार की थी जो मजदूर वर्गं की क्षमताओं क दक्षिणपंथी निराशा- 
वादी मूल्यांकन कों एकं एसे वामपक्षी दुस्साहसिकतावादी विचारं से 
जोडती थी जिसके अनुसार चीनी कान्ति सीधे-सीधे व।ह्र से चीन पर 
संनिक आक्रमण के जरिये सफ़ल होने कौ वात कही गई थी। १६९२७ 
मे माओो त्से-तुंग “स्थाई क्रान्ति" की लाइन के पेरोकार वन गये अर 
उसी समय उन्होने यह दावा भी किया कि चीन मे समाजवादी कान्ति 
सन्िकट आ गयी. है । (हमारे सामने १९०५ नहीं वल्कि १९१७ 
खड़ा टै) । 

अनल १६२९ मे माओ ने कियान्सी प्रान्त पर कब्जा करनेकी 


दस्साहसिकता पणं योजना वनाई । १९३० मेमाओनेलीली-सानकी 


दस्साहसिकं लाइन का समर्थन किया जिसका लक्ष्य सोवियत संघ को 
विङ्वयुद्ध मे फसाना था | 

यह्‌ सव वते इसलिए याद दिलायी जा रही हैँ जिससे पार्क यह 
समभ सके कि जिस व्यमित के दायमेञओज चीन का शासनतन्तर ट्‌ 
उसनः। दिमागी चिन्तन ओौर उसकी विचारधारा भूतकाल में क्या थी 


ओर तभी हम उसके वतमान काल के विघटनकारी कामों की विवेचना 
कर्‌ सक्ते हैं | 
# 


पूजीवादियों के साथ सहुभश्रस्तित्व 
चीनी नेता समाजवादी शिविर, तटस्थत।वादी राष्ट्र समदाय तथा 
नये स्वाधीन देशो के साथ ान्तिपुणं सहअस्तित्व की नीति भे विरव;स 
नहीं करते । ये लोग सुद चीन के अन्दर प्रगतिशील बुद्धिजी वियों, 
किसानों मजदूरो, ओौर सच्चे लेनिनवादियों के प्रति भी सहअस्तित्व 
की नीति का पालनं नहीं करते । परन्नु वाह्री दुनिया में साम्राज्य- 
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वादियों के प्रति तथा घरेलू नीति मे पंजीवादियो के प्रति शान्तिपुणं 
सहअस्तित्व की नीति मे पुरा यकीन करते ह्‌ 
पेकिग, शंघाई ओर वड़-वड़ नगरा म चुस्त कोट व षन्ट पटने 
तगडे लोग अवसर मिल जति हं ।येलोग चीनक पंजीपतिथे। ये 
ेहमानो के साथ घूमने जते आओौर उनके साथ घुल-मिलकर वातं 
करते हं ॥ 
चीनी सरकारने पूंजीवादी व्यापार को एकदम अपने हाथमे लेने 

के वजाय उद्योग तथा व्यापार का धीरे-धीरे रूपान्तर करने की ओर 
उसे समाजवादी आधार पर बदलने की नीति अपना । पुंजीपति वर्गं 
के साथ यह्‌ सहयोग की नीति है। १६५६ के प्रारम्भ में चीनी पृंजी- 
पतियों ने अपने धन्धों को समाजवादी घन्धोंके रूपमे वदलदेनेकी 
सरकारी नीति का स्वागत किया था। उनकी सम्पत्ति का मूल्यांकन 
विशेष आयोग ने किथा था जिसके सभी सदस्य खुद पंजीपति थे । इस 
आयाग की सिफारिों के वाद कारखानों ओौर दुकानों के भूतपूर्व 
मालिको ने अपनी पूजी पर ५ प्रतिदात वाविक व्याज पाना प्रारम्भ 
कर्‌ दिया। | 

` पूजीपति वं को तमाम नागरिकि ओर राजनीतिक अधिकार दे 
दिये गये । पृजीपतियों के प्रतिनिधि केद्धीय तथा स्थानीय सरकारी 
निकाया मे रवे जाने लगे । सम पत्ति पर १ प्रतिदात के व्याज कै भृगतान 
का १६९६२ तक बन्दन करने की घोपणा की गई अर इसके बाद उस 
अधिकार को अनिरिचत कल के लिए वट्ा दिया गया । यह बात भी 
नहीं हँ कि पजीपतियों ने च नौ करास्ति कै प्रति कोई विशेष सहयोग के 
भवि स्वे थे मौर हसीलिए उन्हे ये रियायतं दी ग ई है 

ष {९६९ मं जो सास्छृतिक कान्ति हई आर जिसमें कारित क वड- 
5 तता.अपमानित कथि गये ये, इन पंजीपतियों के खिलाफ लाल 
ह्यो ने कोई कदस तही उठाया था । १६६६ मे कुछ लाल प्रहुरियों 
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ने ५ प्रतियत व्याज देना वन्द करने की मांग जरूर उठाई थी । परन्तु 
१२ घन्ट के अन्दर ही किसी अज्ञात शपित ने उनका मुह्‌ बन्द कर्‌ दिया 
ओर नारे सुकं गये । आज अकेले गंघाई मे करीव €० हजार भूतपूव 
पूजीपति रहते है, ओर उम्दैँ अच्छी-खासी रकम व्याज के रूपें मिलती 
रहती है । उनके वच्चे .भोग-विल।स का जीवन वस्र करते हं । राघाई 
क पूजीपति जुग यी-जेग चीन मे सवते धनी व्यित हैँ । मिते ११साल 
से इस परिवार को उसकी ६ सूती कपड़ा मिलो के लिए ढाई लाख 
युवान वाधिकं दिया जता है। ओर वैको मे उसकी रकम करीव ५ 
करोड़ युवान हे । आज भी उसका घर नौकरों से भरा रहता हे । चंघाई 
के दूसरे पूजी पति वेत्सुन-यी को ८० हजार्‌ युवान सालाना मिलता है | 
जवकि चीनी मजदुरो का ओौसत सालाना वेतन केवल ८०० युवान 
हे । ये दोनों पूजीपति चीन जनप्रतिनिधि सभ। (चीनो संसद) के 
सदस्य है । | 
तियेतसिन में एक सूती कपड़ा मिल हँ जहां मुख्य रूप से निर्यात के 
लिए कपड़ा वनाया जाता है । इस मिल में १० हजार तकलियां, १६७ 
करधे ओर २७०० मजदूर काम करते दै । मुक्ति से पटले इस मिल का 
मालिक कुख्यात क्रान्ति-विरोधी था । ऋ न्ति की सफलता के बाद 
१९४९ मं वह ताईवान भाग गया था ओर वहां भी वह॒ अब तक चीन 
के खिलाफ हरकत करता रहता हे । परन्तु उसके आदेश पर उसके 
भतीजे को चीनी सरकार ५ प्रतिात व्माज देती रहती है । यद्यपि इटली 
मौर जापान के सहयोग से इस मिल का आधुनिकीकरण कर दिया 
गया है ओौर वाद के विदाल पूजी विनियोग मे पुरानी पृजी का विरोष 
महत्व नही रहं गया है, परन्तु भतीजे को ५ प्रतिशतं फिर भी दिया 
. जारहारै। 
यहा तक कि सारकृतिक कान्ति के अराजकतापूर्णं दिनों में भी, 
जव सारे चीन मे भूचाल-सा आया हृजा था ओर किसी का भी सम्मान 
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ट ६ रक्षित नहीं थी इनौवादियो के सम्मान, मर्यादा ओौर 
अधिकारी के खिलाफ किसी ने चूं तकः नहीं कौ । क 

क्रान्ति की सफलता के वाद पूजीपतियों के खिलाफ का ट्‌ क 
नहीं उखाया गया दै । यह्‌ तक कि उनके साति 1 
सुरित है । उनकी सख्त अ\लोचना तक नहीं ह भा ] ध {र यहा श 
रि पुराने नौकरथादो एवं नौकर वाटी पूजीपतियों को भी जनत। कौ 
अलोचना से वचाया जाता ट्‌। 

१६६४ की एक विशेष घटन। बहुत सनसनीयेज है । ली त्सुग- 
जंग माडल च्यांग क।ई रोक का धनिष्टतम सहयोगी ओर मित्र तथा 
कुमिनतांग का अध्यक्ष था । १६२७ में उसने हजारों साम्यवादियों 
का कत्लेअ।म किया धा । वह्‌ चीनी कान्ति के हजारों काय॑कर्ताओं की 
ह्या के लि भी जिम्मेदार धा ओर कभ्युनिस्टों के नरसंहार की योज- 
नाये कार्यानित करने के लिएु कुमिनतांग के वडे-वङ़ पदों पर प्रति- 
ष्टिति किया गय था। १९४८ मे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रान्ति- 
विरोधियो, हप्यारों जौर अपराधियों की जो सूची प्रकादित की थी, 
उसमे ली का नाम दूसरा था । पहला च्यांग का शोक का थां । 

वह १५ वर्पो तक समरीका मे रह्‌ कर उन्हें यह्‌ उपाय वताता 
रहा कि चीनी कान्ति क। मुकाविला किस द्ग से करना चाहिष् । 
९६४ मे वह्‌ अचानक पेक्रिग आया श्री चा एन लाई से मिला ओर 
माओ त्सेतुग ने उसका जी भर कर स्वागत किया । इसके बाद ली 
नोरदार ठंग से राजनीतिकं आन्दोलन में कद पड़ा । उसने समाजवादी 
 : स चीनके अलग होने कौ मौर अमरीका तथा दुसरे परिचमी 
® साथ सम्बन्ध जोड्ने की आवदयकता पर काम करना शुरू कर 
षा । माओ स्से-तुग उसक। सूव सम्मान करते हैँ ओर १६६६ में 
हला अकतूबर की परेडमे ली को मा त्से-तुंग ओर लिन प्याओ क 
चद तोसरे स्थान पर खड़ा किया गया था। प्रदर्शन कै बारे में रिपोर 
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देते समय अखवायोमेलीका उत्लेख केन्द्रीय समिति के बहुत से 
सदस्यों ते भी पहले किया गया था । 8 

इसी से यह्‌ अनुमान लगाया.जा सकताहैकिपजीवाद अ।र्‌ 
प्रतिक्रियावाद के खिलाफ कागजी संघषं का ढोल पटने वाले चीनी 
नेता पंजीवादियो के साथ कितना बनिष्ठ सहयोग करते है} 

सर्वहारा वग की तानाशाही का राग अलापने वालो ने पूजी वादियों 
कोसंरक्षणदेरला है ओौर चीनी मजदूर वगं तथा प्रगतिशील बृद्धि- 
जीवियों के अधिकारों का दमन कियाजा रहा है । हांग-कांग, मको, 
मात्स, छिगमिन जौर तार््वान आदि द्वीपो में भी सास्राज्यवादी 
मौज मारते हे तथा चीनी नेता उनके साथ सहयोग करते हैँ । 

त्रात्स्कीवाद की कथनी ओर करनी का भेद एवं क्रान्ति के साथ 

खद विङ्वासघात अधिकाधिक जनता के सामने प्रकट होता जा रहा 
हे । विद्वासघाती चीनी नेता यह्‌ जानते हैँ कि किसी दिन चीनी 
जनता उन्हे उसी रास्ते पर ठिकाने लगा देगी जिस पर च्यांग कई दोक 
को लगाया था । इसीलिए, वे राष्टीय उन्माद पैदा कर रह है ओर 
तमाम बड़ पड़ोसियों से भगड़ मोलले रहे हैँ । एेसा करके वे चीनी 
जनता को भयभीत रखनो ओर उसे क्रान्ति एवं राष्ट कीरक्षाके नाम 
प॒र दवा कर रखना चाहते हँ । परन्तु बाहरी देशो की तरह चीनी 
जनतां भी उनकी असलियत समभती जा रही ह । वहु दिन दूर नही, 
जिस दिन जोर का धमाका होगा ओौर ये वहुरुपिये एक ओर उषा कर 
रख दिये जाएगे ! 
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परिशिष्ट 


श्री याहियाखांकेनामश्री चाऊ एन लाई का सन्देश 


(१२ अप्रैल, १६७०) 


“हमारी राय में पाकिस्तान का एकीकरण तथा पूर्वी ओर पदिचमी 
पाकिस्तान की जनता की एकता पाकिस्तान के लिए समृद्धि ओर शक्ति 
प्राप्त करने की बुनियादी गारल्टी है । 

“पाकिस्तान के एकीकरण के रास्ते मे रोड़ा अटकाने वाले मुदरी 
भर व्यवितयों को व्यापक जन-समूह्‌ से अलग करता अत्यधिक महतत्व- 
पणं टे। 

“टूसके साथ ही हमने यहं भी देखा है कि इवर कृ दिनो सेभारत 
सरकार आपके देशा की आंतरिक समस्याओं से फायदां उठकर 
पाकिस्तान के आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने की कोशिश कर 
रही है । 

“चीन सरकार का यह मत है कि पाकिस्तान ने इस समय जो कुछ 


हो रहा है वह्‌ विबुध रूप से उसका आंतरिक मामला ट जिसे वहां की 


जनता ही सुलफा सकती है ओर दूसरे किसी भी प्रकार का विदेशी 
हस्तक्षेप सर्वथा अनुचित दे। । 
८अ।प यह्‌ विश्वास कर सकते ठ कि अगर भारतीय विस्तारवादी 
पाकिस्तान के विख्दध आक्रमण कसते है तो सदा की भांति चीन सरकार 
अर चीनी जनता पाकिस्तान सरकार ओर पाकिस्तानी जनत। कौ 
१४५ | 


प 





प्रभुसत्ता ओर राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षाके स्यायोचित संघषं मं 
उनका दुढ्तापूवेक समर्थन करेगी ।'” (पी° टी० आई०) 


किः १ 


“भारतोय विस्तारवादियों की योजना 
(११ अग्रल, १९७१, को पीपुल्स डेली के रविवासरीय संस्करण में 
प्रक।रित समीक्षा) 

किसी पड़ोसी देदा के आन्तरिक म।मलों मे हस्तक्षेप का बहाना 

खोजने के लिए भारतीय प्रतिक्रियावादी यह्‌ भौडे दावे कर रहै हैं कि 
पाकिस्तान कौ आंतरिक स्थिति मे परिवतंन भारत की अपनी सुरक्षा 
के दृष्टि से महत््वपुणं है । प्रदन यह है कि भारतीय सुरक्षा को पाकिस्तान 
से खतरा है या स्वयं भारतीय विस्तारवादी पाकिस्तान की सुरक्षा के 
लिए खतरा उत्पन्न कर रहे है ? 
“भारतीय प्रतिक्रियावादियों ने पाकिस्त।न की स्थिति के सम्बन्ध में 
जव लढा-चद़ा कर दवेपेशकरने शुरू क्यिथे तो भारत सरकार ने पूवीं 
, पाकिस्तान कौ सीमाओों पर भारी संख्या मे सेनायें एकत्र कर रखी धीं 
ओर पाकिस्तानी क्षेत्र में तोड़-फोड के लिए उसकी सादा वर्दी वाली 
सेनाओं न घुसपेठ भी शुरू कर दी थी । | 

“इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान कै आंतरिक 
म'मलो म हस्तक्षेप के लिए दो महान राष्ट भारतीय प्रतिक्रियावादियों 
के साथ कन्धे-से-कन्ा मिलाकर काम कर रहै हैं! 

"साम्रज्यवाद ओर उपनिवेरावाद का विरोध करने की पाकिस्तानी 
जनता कौ एक क्रान्तिकारी परम्परा रही है ओर उसने विदली 
अ।करान्ताओं तथा हस्तक्षेपवादियों के विदद कभी न भूकने वाला संघं 
किया है । चीनी सरकार ओर चीनी जनता राष्ट्रीय आजादी ओर 
राजकीय प्रभुसत्ता के लिए तथा विदेशी आक्रमण ओर हस्तक्षेप के 
विरुद्ध पाकिस्तान सशकार ओर उसकी जनता के म्यायोचित सघष का 
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सदा दुढृतापूर्वक समर्थेन करती हे ।'' 


त्यायोचित कार्यो का प्रचुर समथंन ओर अन्याय का विरोध 

(७ दिसम्बर, १६७१ को संयुक्त राष्ट संघ की महासभा के पूर्णाधिवेदान 

मे भारत-पाक युद्धव्दी ओर सेनाओं की ब्ापिसी के सम्बन्ध मं 
अल्जीरिय।, अजंन्तीना तथा अन्य देशो दवारा प्रस्तुत प्रस्ताव) 

८ .--किसीभी देश की सीमाओं पर जवरन कन्जा कभी वदरत 
नहीं किया जायेगा ओौर इस समय सवसे महत्त्वपूणं प्रशन पाकिस्तान कौ 
एकता ओर क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करना हे । 

"भारतीय प्रतिक्रियावादी वहत अगे बढ़ चुके हैँ। भारतीय 
विस्तारवादियों को हम यह्‌ वता देना चाहते हँ कि वे अपनी हरकतों 
से बाज आये ओर सयुक्त राष्ट्संघ के प्रस्ताव का ईमानदारी से पालन 
करे 1 अगर आप यह सोचते हँ कि आप अन्तरष्टरीय उपेक्षा कौ परवाह 
किये विना केवल इसलिए अपनी मनमर्जी चला सकते हँ कि सोवियत 
संशोधनवादी ओर सामाजिक साम्राज्यवादी आपकी पीठ थपथपा रहे 
है ओर अगर आप संनिक दृस्साहस के मागं पर आगे वदते रहते हँ तो 
आपको बुरी तरह मुंह की खानी होगी । ` 


भ 


६ दिसम्बर, १६७१ को "पीपुल्स डली' में प्रकाशित समीक्षा 


“८. भारत सरकार ने गत मार्च कै आरम्भ मे पाकिस्तान के 
विघटनवादियों का हर प्रकार से समथंन किया आर “बंगलादेश में 
स्थायी सरकार की स्थापना की" 1 दरअसल यह सरकार भारतीय क्षेत्र 
मे स्थापित की गई है । भारत सरकार ने सशस्त्र आक्रमण ओर तोड- 
फोड़ के लिए पूर्वी पाकिस्तान मे तथाकथित ““स्वाधीनता सेनानी" भी 
भेजे रै । अब वह्‌ खुले आक्रमण के जस्यि वहां तथाकध्ित वंगला- 
देश की कठपुतली सरकार भी कायम करने कौ कोशिश वार रही हं 
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ताकि वह्‌ पूवीं पाकिस्तान को हड़पने के अपने पुराने इरादे मे कामयाव 


हो सके । 
“उन्होने यह भी कहा है कि भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान के 


ररणाथियो कौ वापिसी के वाद ही वहां से अपनी सेनायें हटाने की वात 
सोचेगी । दूसरे शब्दो मे यह कि भारत सरकार पाकिस्तान मे रःजनी- 
तिक तोडफोड़ के अपने इरादों मे असफल हो जातीहै तो उसे पाकि- 
स्तान के विरुद सैनिक हमला करने ओर जवरन पाकिस्तानी इलाके 
पर कव्जा करने का भी अधिकार प्राप्त है। सभी यह्‌ जानते है कि 
शरणार्थियों की तथाकथित समस्या भारत सरकार दवारा पाकिस्तान के 
अतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने का एक मनगढ्न्त तरीका है 1 भारत 
सरकार शरणार्थी समस्या को ले कर जवरन ही पाकिस्तान पर हमला 
कयि हृए है । 

“भारत सरकार ने आज (६दिसम्बर, १९७१ ) वंगलदेश” 
को मान्यता घोषित करदी दे । वंगलादेश की उत्पत्ति पाकिस्तान पर्‌ 
सव तरह से हमला करके की गई है । इससे भारत सरकार के विस्तार- 
वादी मन्सुवे ओर पूर्वी पाकिस्तान को ठंडपने की उसकी घृणित साजिश 
उजागर हो गई है । 

“भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान को हडपने के अपने विस्तारः 
वादौ मन्मूवे को पूरा करने के लिए तथाकथित “व गलादेदा"' कौ स्थापना 
का जाल बुन रही थी । 

“ ˆ“ सोवियत संशोधनवादियों ओर सामाजिक साम्राज्यवादियों 
के संरक्षण में भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया ओर 

र्वी पाकिस्तान पर एक वड़ा सेनिक आक्रमण करके वहां तथाकथित 
वगलादेश कौ कठ्पुतली सरकार कायम करने कौ कोशिश की, ताकि 
पूर्वी पाकिस्तान को हडपने का भारतीय परतिक्रियावादियों का चिरपो- 
षित जघन्य स्वप्न साकार हो सके 1 
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~ दिसम्बर १९७१ को पौपुल्सडली मे प्रकाशित लेख 

८८ ..-आचखिर यह्‌ तथाकथित “वंगलादेश” टै क्या चीज ? प्रत्येक 
व्यित यह्‌ जानता हे कि यह्‌ भारतीय प्रतिक्रियावादिर्यो के हा्ोंका 
एक खिलौना है । भारत सरकारने पूर्वी पाकिस्तान के अनेक विधटन- 

वादियों को एकत्र किया--किसी को राष्टरपति, किसी को प्रधानमंत्री 
ओर किसी को अन्य मंत्री पदों से विभूषित किया गौर फिर “वगलादेश' 
की अस्थायी सरकार की तसख्ती लगादी।ये मुट्ठी भर पाकिस्तान के 
नागरिक कलकत्ता ओौर नई दिल्ली मे अपनी गही जमाये वंठे हं ˆ" 
भारत सरकार चाहे कितना ही नाटक वेलने की कोशिश क्योंन कारे 
लेकिन उससे “वंगलादेहा'" की तथाकथित अस्थायी सरकार का मुखौटा 
नहीं ददल सकता । 

८“ .-- तथाकथित वंगलादेश मे भारत सरकार का यह्‌ जधन्य कृ 
अपने पड़ोसियों के विरुद्ध आक्रमण ओर विस्तार की उसकी पुरानी 
चाल का नतीजा है । भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों मे फूट के बीज 
बोन, उनकी सेनाओं पर कुत्ते की भांति भौकने ओर उन देशो मे तोड- 
फोड तथा विघटन करने की बराबर कोशिश करती रहती हं । 

८ .-- आरतीय प्रतिक्रियावादियों के साथ सोवियत संशोधनवदियों 
तथा सामाजिक साम्राज्यवादियों की गुप्त सांठगांठ से एशिया तथा 
सम्पणं विर्व की जनता क्रोधित हो उटीहै। 

“किन्तु, भारतीय विस्तारवादी कितनी ही मनमानी क्यों न करें 
ओर सोवियत संशोघनवादियों तथा सामाजिक साम्राज्यवादियों से उन्हे 
कितना ही समर्थन क्यों न प्राप्त हो, वंगलादेश का कोई अच्छा परिणाम 
निरिचत रूप से सामने अने वाला नहीं है । यह्‌ पूवं घोषणा कौ जा 

सकती है कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता भारतीय विस्तारवादियों हारा 
उस पर थोपी गई ““वंगलादेश” की कटपूतली सरकार के आगे कभी 
घुटने नहीं टेकेगी । ` 
६ 


चीन मेंसूडानके प्रतिनिषिमण्डल के स्वागत-समारोह्‌ मे 
१७ दिसम्बर, १९७१ को चीन के प्रधानमन्त्री श्री चाॐ एन 
लाई के भाषण का एक्‌ अंश 


` "ह्म इस वात का पुरा यकीन है कि चाहे कितनी ही कठिना- 
इया कयो न आये ओौर कितने ही खतरे वयो न उठाने पड किन्तु, पाकि- 
स्तान को जनता की एकता जव तक कायम रहती हे ओौर वह अपने 
सघष मं अटल रहती है तव तक वहादुरी से हमले का मुकावला करने 
वाली पाकिस्तान की महान जनता की अन्तिम विजय निर्चित है।'" 
भरी भुद्टो के पाकिस्तान के राष्ट्रपति वनने के अवसर पर 

श्री चाऊ एन लाई के बधाई सन्देश के वूः अश । 
(सिनहुवा संवाद समिति, २२ दिसम्बर १९७१) 

“ `“ पाकिस्तान की जनता ने अपनी राजकीय प्रभुसत्ता ओर 
क्षेत्रीय अखण्डता की प्रतिरक्षा के लिए भारतीय हमलावरों के खिलाफ 
वीरताधूणं संवषं किया है । 

“हमे इस बात का पुरा यकीन है कि जव तक पाकिस्तान की 
जनता कौ एकता कायम है ओर वह्‌ अपने संघषं मे अटल है तव तक 
वह्‌ निर्चित रूप से स्थायी कठिना कौ दूर कर हमले के विरुद्ध 
अपने वीरताधूणं संघं में निश्चित रूपं से विजयं प्राप्त करेगग । 


पूर्वी पाकिस्तान की कठिनाइयों स भारतीय प्रतिक्रियावादी 
चिन्तित 
(रेडियो पेकिग, २ जनवरी, १९७२) 

“~. भारतीय प्रतिक्रियावादियों क लिए चिन्ता का क कारण 
यह भीरहै कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारा शरणाध्ियों ते अपने घरों 
को वापिस जाने से इन्कार कर दिया है । 
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-. सोवियत संघ की चिन्ता का विपय यह्‌ है कि वह्‌ पूर्वी पाकि- 
स्तान में सस्ती मजदूरी से फायदा उठा कर पटसन का आयात करना 
चाहता ट ।'' 
पूर्वी पाकरिस्तानमे भारतीय हमले को कानूनी स्वीष्ृति 

प्रदान नहीं को.जा सकती । 
(पीप्त्त डली का अग्रलेख, ३१ जनवरी, १६७२) 


५१. 


“` टूनिया यह देख सकती है कि भारत सरकार ने यह्‌ कायवाही 
सोवियत संयोधनवाद के समर्थन से नग्न आक्रमण के जरियि कौट 
अपनी इस कार्यवाही पर उसने राष्ट्रीय आत्मनिणय के तथाकथित 
समर्थन की तख्ती लगा दी टहै। सोवियत संशोधनवाद इस प्रकार सम- 
स्याञं को उल का नहीं सकता । 

' ..-अमरीकी-इजराइली हमलावरों ने फिलिस्तीन के लाखों लोगी 
को बेघरवार कर दिया है । इन लोगों को अपने राष्ट्रीय अधिकारोकी 
पूनस्थापना ओर अपने घरों को वापस लौटने के लिए हथियार उठाने 
कापूराअधिकारट। 


राष्टपतिश्री भुटटोके स्वागत समारोह में प्रधानमन्त्री 
श्री चाऊ एन लाई के भाषणके कुर अंश । 
(सिनहुवा संवाद समिति, २ फरवरी, १९७२) 

“८ .“* एक्‌ महीने से अधिक पूवं हमने यह्‌ कटा धा कि ढाका की 

पराजय भारतीय हमलावरों की विजय के मागं में एक "युग प्रवतंक 

घटना" निर्चित रूप से नहीं है, बल्कि उनको पराजय का आरम्भ 


= 


हे । 
‹... हम निर्चित रूप से यह्‌ कष्ट सकते दै कि भारत सरकार ने 
अपने कारनामा से यह्‌ सिद्ध कर दिया है किं उसने जो पहाड़ उठ्या 
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है वह निदिचत रूप से उसी के ऊपर गिरेगा ओर उसे अपनी पराजय के 
कड्वे परिणाम भुगतने पड़गे । 

“८. चौन सरकार ओर चीन की जनता पाकिस्तान सरकार ओर 
पाकिस्तान की जनता के अपनी राजकीय प्रभुसत्ता तथाक्षेत्रीय अखण्डता 
की प्रतिरक्षा तथा विदेी आक्रमण ओर्‌ हस्तक्षेप के विरुद्ध किये जाने 
वाले न्यायेचित संघपं का दढ्तापूवैक समर्थन करती हैँ । वह्‌ राष्ट्रीय 
आत्मनिणय के अधिकार के लिए कादमीर की जनता के न्यायोचित 
सघपं का भी दुढृतापूवेक समन करती हे ।'' 


२६ नवेम्बर, १९७२ को सयूक्त राष्टरसंव महासभा में 
वगलादेशके प्रवेश पर हुई बहस मे चीन के स्थायी प्रतिनिधि 
के भाषणके कुछ अंश 

““ “^` भारत ओौर पाकिस्तान तथा पाकिस्तान ओर ““वंगलादेश' 
की समस्याओं क सम्बन्ध मे संयुक्त राष्ट्संघ महासभा के प्रस्तावों को 
जव.तक पूणं रूप से लाग्‌ नहीं किया जाता तव तक “वंगलादेश' 
राष्टरसंघ को सदस्यता का हकंदार नहीं होता । 

^“. जंसाकि आप सभी को स्मरण होगा, संयुक्त राष्ट मह्‌।सभा 
ने छले वपं ७ दिसम्बर को अपने २६वें अधिवेशन की पूणं बैठक में 
१०४ मतो के भारी बहुमत से अल्जीरिया, अजेन्तीना तथा ३२ अन्य 
देशो का एक प्रस्ताव स्वीक।र किया था जिसमे यह मांग की गई थी कि 
युद्धवन्दी करके दक्षिण एदियाई उपमहाद्रीप से सेनायें वापिस हटा ली 
जाय । इसके बाद सुरक्षा परिषद्‌ ने १२ मतो के भारी बहुमत से एकं 
प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमे सभी सम्बन्धित पक्षो से य्‌ वन्दी करने 
तथा शौध्रातिशौध्र जम्मू भौर कारमीर सहित सभी विवादगस्त क्षतो से 
सनाय हटाने की मांग कौ गई थी ओर यह कहा गया था कि सभी 
सम्बन्धित पक्ष १९४६ कँ जेनेवा सममभौते के अनुसार युद्धवन्दियों को 
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रिहा करके उन्हें वापिस जाने की अनुमति दे। इस प्रस्तावमें “सभी 
सम्बन्धित पक्षों ' मे ““बंगलादेश ' भी शामिल हे जिसने अव संयुक्त राष्ट्‌- 
संघ की सदस्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है । अतएव उपरोक्त 
दो प्रस्ताव अत्यधिक महत्वपुणं प्रस्ताव हँ जिनका “वंगलादेश'” से सीधा 
सम्बन्ध है । उक्त दो महत्वपूणं प्रस्तावो की उपेक्षा कर “वंगलादेश” 
के अवेदन-पत्र पर कदापि विचार नहं किया जा सकता | 
| “इन दो प्रस्तावों को स्वीकार क्रि हए लगभग १ वपं का समय 
बीत चुका ह लेकिन भारत सरकार ने अभी तक अपनी सेनायें वापिस 
नहीं हटायीं हं । इतना ही नही, भारत सरकार “वंगलदेश'* के अधि- 
कारियो के साथ भिल कर ९०,००० पाकिस्तानी युद्धवन्दियों ओर 
नागरिको को अपने यहां रखे हृए है ओर उन्हं रिहा करने तथा उनके 
वापिस लौटने की अनुमति देने से इन्कार कर रही है। “वंगलादेश" 
के अधिकारी पाकिस्तानी युद्धवन्दियों पर मुकदमा चलाने कौ जिद भी 
कर रहे हैँ । उन्होने पाकिस्तान के राष्टरपतिश्री मदो के दोनो पक्षो के 
बीच विना शतं वातचीत के भी सभी न्यायसंगत प्रस्ताव टकरा दिये हैँ। 
च्‌ कि “बंगलादेश'” के अधिकारियों ने अपने पृष्ठपोषकों के उकसावे में 
महासभा ओर सुरक्षा परिषद के महतत्वपुणं प्रस्तावों को नजरन्दाज 
किया है इसलिए इस वात की क्या गारन्टी है कि वे राष्टरसंघ के 
घोषणापत्र को मानने ओर उस पर अमल करनेके लिए तयार ्है। 
कंसे यह्‌ कहा जा सकता है किवे संयुक्त राष्टरसंघ कौ सदस्यता के योग्य 
““ “` उनके (वंगलादेश) इन निरकुशताप्रूणं कार्यो ने अनेक प्रति- 
निधि मंडलों मे असन्तोष उत्पच्च किया है ओर चीनी प्रतिनिधिमंडल 
को निषेधाधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर क्या हे। 
८८... सोवियत सरकार ने संयुक्त राष्ट महासभा ओर सुरक्षा 
परिषद के प्रस्तावों को लागू करने से रोकने मं भारत सरकार ओर 
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““बंगलादेश' के अधिकारियों को प्रोत्साहन देने की भरसक कोशिदा 
कौ है ओौर पाकिस्तान तथा “वंगलदेडा'' के वीच वास्तविक समभौते 
के मागं मे सभी सम्भव वाधायं उपस्थित की हँ । इसके विपरीत उसने 
राष्टूसघ के प्रस्तावो के लागू होने से पहले ही “वं गल देश" को राष्ट- 
संघ मे प्रवेश दिलानेकीमाराकी टै! निस्सन्दह ही सोवियत सरकार 
का उदेश्य दक्लिणःूर्वो उपमहाद्रीप में तनाव बढ़ाना मौर श्रम उत्पच्च 
करना हँ ताकि वह्‌ उससे फायदा- उठा सके ओर दक्षिण-एदियाई 
उपमहाद्रीप एवं हिन्द महासागर मे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर 
सके । अव यह्‌ बात स्पष्ट टो गई ह किं सोवियत सरकार की दिलचस्पी 
इस वातमे नहीं हं कि “वंगलादेदा” को राष्टसंघ में प्रवेश मिलता है 
या नहीं बल्कि इस सवाल को वह राजनीतिक व्लैक्रमेल के लिए इस्ते- 
माल करने की कोशिश कर रहा है। 

“अब चूंकि संयुक्त राष्टरसंघ में चीन गणराज्य को अपने वैधानिक 
भधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए हमारा यह पावन कर्तव्य है कि 
विभिन्न राष्ट्रो के न्यायोचित लक्ष्य की रश्नाके लिए, सभी देयो की 
राष्ट्रीय स्वाधीनता ओौर प्रभुसत्ता की सुरक्षा केलिए, विव शान्ति की 
रक्षा के लिए, हम सभी लान्तिप्रिय ओर न्यायप्रेमी देशो तथा जनगण 
का साथ दे ओर शव्तिवादी राजनीति तथा अधिनायकत्व के लिए 
सयुक्त राष्ट्संघ को अपना मोहरा बनाने के कुछ लोगों के प्रयासों का 
द्ढतापूवक विरोध करे । सिद्धान्तो की रक्ष! करना ओौर न्याय तथा. 
तक का समथन करना नये चीन का धर्मं हि | 


“चीन पूर्वी वंगाल कौ जनता की मंत्रीपूरणं धावनाओं का सदैव 
अदर करता रहा हं। हमे आशा है कि “वंगलादेदा" के अधिकारी 
स्वतन्त्र रूप से निणंय करके शीघ्र ही पाकिस्तानी नेताओं से बातचीत 
करेगे ताकि पाकिस्तान ओौर “वंगलादेरा" की समस्याओं का उचित 
समाधान हो लके । मौर इस प्रकार वे इस वात का सवूत दे कि 
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.दंगलादेश"' सचमच टी एक स्वाधीन राज्य दै । 
टतिहास ने यह सावित कर दिया दै कि चीनी माई गोपथियों की 
भविष्य वाणियां कितनी गलत सावित हुड हं । 
वरे वंगलादेश के गणमास्य नेताओं को कटपूतली कहकर पुकारते 
है । परन्तु लेख मुजीवुरंहमान का जाताय संसद्‌ क लिए निविरोव चुना 
जाना दसय बात का सवत है फि आगामी चुनावों के क्या परिणाम 
निकलने वाले टै 
चीती नेता यह दावा करते थे कि.वंगलादेदा कं शरणाश्रा भासत से 
द्ःपिस नहीं लेमे । परन्तु.एक-एक दारणार्थी वापिस जा चुकः ट्‌ । 
उनकी यह भविष्यवाणी भी टी सावित हुई दै कि रेख मुजीबुर्हमान 
विघटनकारी है, आर उनकी अन्तिम पराजय निरिचत ह । भारतीय 
तनाओं का इय संघर्ष में सत्रिय सहयोग दर सरे देश के आन्तरिक मामले 
ने हस्तक्षेप था य वद बन्धुत्वपूणं सहायता भी, इस पर अव टिप्पणी कौ 
आवटयकता नहीं टं 
पाकिस्तानी सैनिक सत्ताधारियों ने साग्राज्यवादियों का विरोध, 
कव किया थाओरवे कौन सी “साम्राज्यविरोधी परम्पराये' ठै, इसे 
केवल चीनी नेता जानते है । वास्तव में पाकिस्तानी शासक। के साथ 
चीनी नेता भी डालर की गोदमेंवैठ गेहे ओर श्सेहीवेव्यगम 
स{स्राज्यविरोध की संज्ञा देते दं । 
भारत की जनतः ओौर वंगलादेश् ने तो मुंह की नहीं खाई । रीन 
तेताभों ओर शास्राज्यवादियों ने मुंह की जरूर खाई है । 
भारत ने पाकिस्तान क, विघटन नदीं किया ठलि्कि चीनी नेताओं 
तदी उकसावे पैदा करके उसका विघटन किया है । चीनियों का यह्‌ 
दावा गलत सावत कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता विघटनवादियों 
का समर्थन नहीं करेगी । वे विघटनवादी नहीं बल्कि सच्चे जन-नेता हं । 
उसी प्रकार, भारत को यह्‌ धमकी देना बेकार हे कि “कि उसे अपनी करनी 
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करा फल भुगतना होगा 1” ९३ देशों ने वंगलादेश को मान्धता देकर यह्‌ 
भविष्यवाणी गलत सावित करदीहैकि' "एशिया तथा सम्पूणं विर्व 
को जनता क्रोधित हो उटी है” तथा “न्यार्या य देलौ को जनता 
इसका विरोध करेगी 1" 

यह्‌ अजीव सिद्धान्त है कि इजराइली हमलावरो के खिलाफ 
“फिलिस्तीनी देशभक्तों को सशस्त्र संघषं छेडने का न्यायोचित अचि 
कार ` तो हे परन्तु बंगालियो को चीनी तेता वह॒ अधिकार देने को तैयार 
नहीं हे । यह ओर भी अजीव तकं ठकि वंगलादेश की मुक्ति “भार- 
तीयो कौ पराजय का प्रारभ है|" ओौर्‌ फिर हमे घमकी दी जाती है 
कि “भारतीयों को इसके कड्वे परिणाम भुगतने होगे ।" 

आगे चल कर चीनी नेता इस धमकी को चरिताथं करते है कि 
“कार्मीर की जनता के न्यायोचित संघषं का" वे ‹ दृढता पूवक समर्थन 
करते हं ।" अर्थात्‌ “प्भारतीयो । तुमने बंगला देश की मुवित के आन्दो- 
लन में सहयो दिया है तो चीन कार्मीर में तुम्हारे खिलाफ युद्ध 
का वातावरण बनाएगा 1 

ओर अन्त में चीनी नेता दावा करते ह कि “अव चक्ति सयुक्त 
` रष्टरसंष मे चीन गणराज्य को अपने वेवानिक अधिकार प्राप्त हो चुके 
है“ “इसलिए उसका यह पावन कत्तव्य 'है'" कि वंगलादेशा कौ ` संयुक्त 
राष्टरसंघ मे प्रवेदा न करने दे ओौर “निपेधाधिकार का प्रयोग" करे । 

समकदार पाठकों के लिए इससे अधिक टिप्पणी की आवश्यकता 
नहीं हे । 
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